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चेतनवान जैन ज्ाचार्थ 


भूगेर (विहार) के स्वामी सत्यानन्द जी ने गोंदिया में एक योग- 
प्ैदया प्रेमियों का सम्मेलन बुलाया था। मैंने अपनी हिमालय साधना 
के द्िवतो में योग विधा की अल्प-स्वल्प प्रतुभव किया था। लैंकिन हंठ- 
योगी और राजयोगी होने का मैंने कभी दावा नहीं किया। तो भी 


शोदिएा के सम्मेलन मे शरोक द्वोने का भ्रामत्रण मिला । धहाँ मैंते मुख्य- 
तया दो बातो पर भार दिएा 


महाश्पा गाधी जी ने प्रपमे प्राश्रम की बुनियाद में ग्यारह ज्रतो कौ 
झधापता की । जिसमे योग विद्या के यम नियमों का (खास करके यो 
का) पुरस्कार है) सत्य, भरहिसा, ब्रह्मचयें, अध्तेय, प्रपरिग्रह ये पाँच 
यम जिस तरह भारतीय संस्कृति की बुनियाद है, उसो तरह योग विद्या 
की पी बुत्ियाद है। में तो मानता हू कि थे पम्र मानवीय सस्क्ृति कै--- 
सामाजिक, प्राथिक, राजनतिक, सरस्कृतिक और भ्राध्यात्मिक विश्व 
मह्कृति के श्राघार स्तम्भ हैं। इसलिए दुनिया के श्राथिक, शैक्षणिक 
भ्रादि सा्वधौम सवालो का हल भी हमें इन्हों यो में मिलता है 
महात्मा गाधीणों ने पा यमो में भौर छ तत्वों का बढावा किया । 
जिममे भारतीय प्स्केति और मासवीय सस्कृति भी पिशुद्ध भौर सप्ृद्ध 
है; जाये । उनके छ त्तत्व निग्न प्रकार है -- 
प्रगेर घारी फे लिए प्रगर निप्णाप जोषन ध्यत्तोत करना है, 
आगेग्य, पौशह्य धर विद्वप्रेम का विकास करना है तो मनुष्य को 
शगैर-धर्म' बरना ही चाहिए | और जब शरीरूश्रम करता ही है तो 
क्र गोप्पत्ति, वस्थ-निर्माए, गृह रचना प्रोर उपकरणों के झाविष्कार के 


पोषब प्रेर-ध्रम भो करता ही चाहिए, ग्रहाचयें यानी सयम वी सिद्धि 
प्राप्न घरनो है तो स्वादेर्द्रिय पर बाबू पाता श्रावश्यक है। मदुप्य ने 


(ख) 


वेद बने ने खबया बने । जिद्धा लौल्प के छरणा न जाय | इसके लिए 
गाधीजो ने भ्रस्वाद ब्रत की स्थापना की । मारत मे भौर समस्त दुनियां 
में अनेक वश के सानव रहते हैं। उनके उद्धार के लिए प्रनेक धर्म 
दुनिया मे प्रचलित हुए है। इनके बीच प्रभिमात मूलक या मत्सर 
मूसक सघर्षे अगर टालता है और मानव जाति के लिए सहयोग भौर 
सपरवय की सस्‍्कृर्ति देनी है तो उच्च-नीच भाव दफनाकर सर्वे पम- 
समभाव का स्वीकार करना ही चाहिए! भारत में घर्म के नाम से घोर 
गुूरोप में वर्ण के भगिषान से जो प्रस्पुदषयता भ्रथवोा अलगाव प्रचलित 
हैं उत्तका विरोध छो कमर कर्स कर करना ही चाहिए | 
ऐसा करते विश्वप्रम के माम से मनुष्य अगर अपने (द गिद के 
लोगो के प्रत्त उसका जो उिशेष कर्तेग्य है उसे टाल दें लो साम्ु 
दाधिक जीवन की बुनियाद ही ट्रट जायगी। इसालए गांधीजी ने स्वदेशी 
भरत का सये भौर आध्यात्मिक ढग से पुरस्कार किया | 
झौर झगर व्यकित को जाति को वा को या राष्ट्र को पृरुषार्थ 
करता है पराक्रम करना है तो निर्मंमता तो भ्रत्यायश्यक है ही । गीता 
में इसीलिए देवों सपतत को फेहरिस्त मे सस्‍्य तशुद्धि के भी पहले भ्भय 
को हथान दिया यया है ॥ 
योग विद्या की घुनियाद में जो पाँच यम है उनमे थे छ स्त बढ़ा 
कर गांधीजी ने अपने झाश्वम के सेवा ब्रतों की सपूण किया । 
शोन्दिया वाले गोग सम्मेलन में मैंने इतं सभों की बुनियाद का 
जिक किया । मुझे झादचयें हुआ कि केरल की झोर के किसी प्रतिनिधि 
ते इसी सम्मेलन मे कष्टा कि योग विद्या में इन यों का कोई महत्त्व 
नही है । में जानता हूं कि योग विद्या के बभिमानी लोग गासन थाणा 
याम से जारस्श करके थएणर ध्यान समाधि को शोर प्रस्थान ऋरते 
है । नेति बस्ती घाती ज्ाटक झादि शारीरिक कज़ियाझों को महरय देते 
हैं। लेकिन घम नियप्नों की उपेक्षा करके योग-विद्या कैसे सफल हो 
सकती है मेरे घ्यात से नहीं क्राता । में तो शिकरण शाहक की बुनियाद 


(ग) 
पे भी यमो को स्थान देना उचित समभूमा । 


हमारे जमाने में सास्कृतिक विकास की दृष्टि से इन शो को 
स्वीकार करके सारा राष्ट्र उसके लिए तैयार हो जाये, इस हेतु इन यमो 
को श्रामान स्वरूप में देश के सामने रखने का ग्रुगानुकूल भोर स्तृत्य 
प्रयत्न श्राचाये तुलसीजी ने चलाया है। इसे थे 'अग्गुत्रत' कहते हैं। में इस 
परणुद्रत प्रानदोलन की सफलता केवल भारत मे नही किन्तु सारी दुनिया 
मै हो ऐसो प्राथेना करता हु और इसीलिए आाचाये तुलसी के प्रयास 
का अभिनन्दन करता हू । 

भोन्दिया योग सम्मेलन में मैंते जो दूसरी बात कही थी उसका यहा 
घर कोई सम्बन्ध नहीं है। तो भी उसका जिक्र कही तो होना ही 
चहिए, ऐसे लोभ से यहा पर उसे पादटीप मे दे दूगा ।१ 


गांधी जी जानते थे कि इस युग के लिए सावभौम श्रादर्े 
है सर्वोदष । उमके लिए जिस सस्कृति का विकास करना है 
वह होगी ग्यारह क़्तों वाली जीवन-साधना । और ऐसी साधना 


फिद्ध करते अगर अन्याय, श्रत्याचार, सधप भर शोपण का विरोध 


१ हम लोग अ्रकसर योग-विद्या की बात करते पातजब योग को ही 
प्रघानता देते हैं। वह स्वाभाविक भी है । लेकिन श्राज के युग मे सात 
प्रकार के योगो का एक साथ श्रध्ययन होना चाहिए ॥ 

(१) पराठजल योग-दरशन, (२) जैन योग-दर्केन, (३) बौद्ध योग- 
नि, (४) चौद्धनदर्शन भे से जापानियो ने जिसका विशेष विकास किया 
बसा भेन (ध्यान) देन । (५) भक्तियोग, (६) इस्लाम ने जिसका 
ब्रकास किया है वह तसौफ थानी सूफी योग-दर्शन कौर (७) ईसाई 

(ढवादी (५80७३ ०) लोगी का योग-ददान ९ 
इन सातो का आदर पूर्वक किन्तु चेज्ञानिक चिब्लेपण के साथ 


अध्ययन होना चाहिए । और फलत एक सारवंभौस योग-विद्या का 
आविष्कार भी होता चाहिए ॥ 


गरना पड़े तो भटिसामुलक सात्विक द्धात्र-तेज से प्ररित सेत्याग्रह 
को युद्धनीक्षि का स्वीकार करना होगा $ सत्याप्रह एक तरह से एक 
अद्ितीय रणनीति है भोौर दूसरी तरह से देखा जाय दो बह ध्यक्ति 
को भौर समाज को सुशिक्षित करने की अतिम झोर ठग्न शिक्षण 
चद्धति भी है । 
जब मैं देखता हू कि गांधी जो के इस विराट युगफाय में आदाय 
तुलसी जी के अशुव्रत भादोलन का महत्व का योगदान है तब में 
उसका हादिक पुरस्कार क्‍यों न करू ? 
गांघी जो ने अपने युव-कार्य में सामाजिक पश्राथिक शौपण का 
बुनियादी इलाज़ दुढ निकाला | थम धर्म के बीच जो विप्रह चलता है 
उसकी प्रधाभिकता गाँधी जी ने दुनियाँ के साममे प्रयट की । भस्पृश्यता 
के कलक के खिलाफ गांधी जी ने जो जेद्दाद पुकारी उसका महत्व जड- 
मानस याला हिस्यू समाज महीं समझ सका उसे अमेरीकन लोग समऋ 
सके । प्रव वे भ्रतमुख जरूर होगे 8 
जित प्रारिषयो के सहयोग से मनुष्य जाति ने अपना उत्कथ साधा 
है, उनके प्रति धमवबुरद्धि जागृत करने के लिए गाँधो जो ने भौ-रक्षा के 
मारतीय प्रयास को एक नयी बुनियाद दी $॥ जिसका झाकसन हमारे 
बढ़-बडे धघाचायों को भी नही हुआ है ह 
लेकिन गाँधी जो ने एक बहुत बढ़ भन्याय और अक्षम्प उतेक्षा का 
विरोध करने के लिये जो प्रयात किया उसकी झोर भी लोगो का पूरा 
ध्यान महीं गया--वह है स्‍त्री जाति का उद्धार । जिस माता के वेट से 
मनुष्य जम क्षेता है उसकी उपेदा करने का पाप भो वह फरता हैं 
इस विशाल दोष को टांलने के लिये महात्मा जी ने अपने आजम के दारा 
नव-सस्कृति को बुनियाद छाती और कस्तुरवा स्मारक को मी एक 
विदेष रूप दिया ॥ 
आचायें तुलसी जी ने जन साध्वियों को शपने दग से शिक्षित करने 
का ज्ञापड़ रखा है यह सराहनीय है। सिलोद (लका) और वहुदेश के 


($) 


वौद्ों ने भ्रिश्नुणरों के सध को नामशेपष ही कर डॉलों है। जेब 
हमे वहाँ के साधुभो को पुद्धा कि आप के देश मे मिक्षुदियों का मच 
क्यों नहीं, तब रुदिनिप्ठो की छाजे, ऐसा जवाब उन्हीने दिया । कहने 
तो कि (नियर के अनुसार पुरुषन्साधु स्नियो को दीक्षा नहीं द मकत 
प्रोर हमारे यहाँ दीक्षा देनेवाली कोई सती साध्वी रहो नहीं। इरग- 
लिये मिशुणी-स वामशेष हुआ है!” जवाब उनके लिये पर्याप्त और 
परतोए कारक था। लेक्षित धर्म-जीवन को ऐसी उपेक्षा मानव-हिरैपी 
तहत कैसे करें ! जापान में तो बौद्ध भिक्षुत्रों के साथ ब्रोद्ध निक्षुणियां 
भी काम करही हैं! जैन संप्रदाय में साथु और साध्दो दोनों सध विश्व- 
गान हैं। लेकिन साध्वियो की शिक्षा की श्रोर तुलसी जी ही विशेष ध्यान 
देते हैं। यही विशेष बात है। जगत की आज को स्थित्ति, मंद जाति 
को भूक और घर्भ-जीवन के सामसे खड़े होने ठाले महान जआागलिक 
प्रइन इस संवका विचार करके साध्विमी का शिक्षा-क्म जो ग्रतचायंत्री नें 
अलाया है, बह भी मेरे जैसे की हृष्टि से शायद थोड़ा भ्रपर्याप्त गिना 


जायगा । किन्‍्तु साध्विधों को अधतन शिक्षा देने का महत्व वे त्वीकारते 
हैं; यहो बहुत है। मैं उनका भ्रम्रिमंदन करता हूँ ) 


किसी भी घमे को बात लीजिये ! उसके सत्धु जद समाज-हितैयी 
प्रौर शिष्य-्वत्सल होते हैं, तभी सध का विस्तार हो सऊता है । और 
संघ समाज की सेवा भी कर सकता है। मैं मादता हू कि तेरापय 
जैसे भ्रपनी ही शंडि को श्वाग्रहपू्वेक चलाने चाते पथ में आचार्य 
तुलनदी जी कुछ खुल्ली हृदा! ला सके हैं | उनका काये ऊँसे बढ़ता 
जायेगा, बेसे हूढिनिष्ठो का जोर कम होता जायेगा । और संघ मे प्राण 
का स्फुरण होता जाबेगा । सघ के लोग रूदिनिष्ठा अ्रत्यन्त प्रावश्यक 
मानते हैं सो मैं जानता हू ) लेकित रूढि के झाग्ही लोग जानते नहीं कि 
संघ-वन्न और प्राण-शक्ति एक नहों है । कभी दोतों का प्रमारा व्यक्त 
ही सिद्ध होता है। 09/धाक्टकर! ॥0 ठे०णएी: इफशाहुपीवाद 
प्री8 (७८१ 99६ शछकरक्षा३ 2॥0 4९४४४2४६ धो 78४५१. 


( 


जिछत्त समप पैंने अपने प्रापवा जेन भान चर ही लिछा भ्ौर कम 
से कम जन बम्घध इसी भावना से इसे प्रहरा करेंगे । 

बगलूर से हिंदो प्रस मे वम्पोजिटरों को विताई तथा मेरे पात 
समय के प्रभाव के कारण छपाई की प्रनेक भ्रनुद्धियां रह गई हैं। एन 
प्रशुडियों के लिये ध्लग से जुद्धिपत्र छापना भी ठीक नही लगा ॥ पाष्य 
मेरी मजबूरी की समझ र क्षमा करेंगे ६ 

इस पुस्तक क निर्माण मे धनेकों का सहयोग मिला है। खासकर 
साध्वी क्री सोहनाजी ही मौतीभात रॉोका श्रो इ० पी० मनन 
को का त स्वरूप दामी की पौ० धेकटाचपल्लम धामो श्रीमती सब्भी 
अमल व्यीमती राजपमा चहन । प्रौर यदि सेठिया परिब्रार का सहयोग 
तही मिलता तो किताब प्रकाशित ही नहीं हो सकती थी ) 

इस छोटो-सो पुस्तक के लिये श्री धाका साहेव फालेलकर णी ते 
शुक-एक शाब्द पढ़कर जिस तरह से सुधारने फा माग दर्रोन किया वह 
सभव नहीं हो। सका। किर भी उन्होंने मुझे प्रोत्साहन देते के लिये 
भूमिका लिख्लो वह अपने आप में घडी बात है। लेकिन मैं उसके लिये 
झाभार प्रंदषान करने फा भाटफ भही करना चाहता हू । पित्ता को पूञ 
हे ऐसो अपेक्षर ही भही रहती १ 

इस पुस्तक को सारी खामियो के लिये मैं स्वर जिम्मेदार हू प्रोर 
थह बात पुस्तक के छाम से ही साफ हो जाती है । पाठको से निवेदन है 
कि इसमे जो साद प्रक्म मिलें उसे ग्रहण करने पुस्तक मय फ्लेक दे । 


--सींतादशरण धर्म 


आचार्य तुरुसी 


जैसा मैंने समझा 


प्रथम चरण 


जब बालक थे ! 


ढायरी के पन्ने से 


3-2-]967-- इस घटना से दुनियाँ का एक विचित्र 
चित्र सामने आता है। यहाँ अधिकाश नाते - रितते स्वार्थ पर 
आधारित हैं। परमार्थ तो दूर, मैत्री का सामान्य आचार भी आज 
देखने की नहीं मिलता । मैं जहाँ पैदा हुआ और पछा वह साधारण 
से कुछ उँचे दज का गाँव था। पहले उस का नाम झंभुपुर था जो 
समय की मार से अधमुआ हो कर अब केवल शाम्हों (ह गया है। 
परंतु वहाँ आज भी दूसरों की मुरक्षा के लिए स्वयं विषपान करने 
वाले अभुओं की कमी नहीं है । गाँव में छोग एक दूसरे पर और 
भगवान्‌ पर जो श्रद्धा रखते हैं वह शहरों में कही दिखाई नहीं देती । 


इसीलिए तो गरीब ग्रामीणों की अपेक्षा सामत शहरियों का जीवन 
अधिक बोझिल हो रहा है. --। 


ए-2-967---मंदिर में जाने से कोई छाम नहीं हुआ । 
वहाँ भगवान्‌ अजीब ख्िति में पडा है। पुजारी धूप, दीप जला 
रहा था, परंतु वह स्वम भी अपनी ईर्ष्या, अविश्वास और क्रोध 
आदि विकारों में जल रहा था। मैं ने वहाँ जाकर अच्छा नहीं 
किया । इस तरह तो मैं श्रद्धा हीन हो जाऊँगा । और कोई बात तो 


हि 


मुझ में है नहीं । -- हे परमात्मा) तू है तो कहाँ है! किस रूप 
में है! कैसे तुम्हें जानूँ -.. -। 


8 2 967--भ्री विरधी चंद चौधरी जी जब तक थे तब 
ठऊ चचो में मन बहछ जाता था। आज वे भी चलते गये। तवियत 
सुधर रद्दी है। मानसिक तनाव फिर भी दे । दीमारी में मनुष्य 
कितनी बातें सोचता है ? अब जे जाने फा ज़माना नहीं रदा । 
ऐसे में कमी कमी बीमार पढ़ने से चिंतन का छाम तो मिलता है । 


20-2 967--मोती बहन के आपरेशन के समय में भी 
अल्ताल में था। बर्दों आदमी भज़बूर हो कर जिन्दगी डावररों के 
इवाल्ले कर देता दे । क्‍या इसी तरद्द भगवान, को जीवन समर्पण नहीं 
किया जा सकता ! छेकित भगवान्‌ के लिए इतनी ऊँची भ्रद्धा और 
विधास दो तब न * यहाँ तो डाक्टर सामने हैं। काम के समय ये देखने 
में यमदूद से भी भयानक छगते दें ! परतु काम देवताओं से बद़कर 
है--इनका | दूसरों की ज़िन्दगी के लिए यहाँ दिन रात संघर्ष 
चलता रहता है । वैसे मौत पर, भला, इनका क्‍या बस होगा! 
लेकिन आज की द्वात्त में आलिर मनुष्य जीना क्यों चाहता है 


मैं भी क्यों जीना चाहता हैँ? सब ओर सब बुछ आमजाने में चल 
रहा दै-- - | 


242 967--झुनाव का परिणाम देख कर दुग 
हूँ । बंडे बंडे नेता छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से पराजित हो गे हैं| 


ध 


पवन सम्माम में भी कौन आगे निकछ जाएगा, किसी को पता नहीं 
बढ्ता । भारत की भोढी जनता ने बीस वर्षों तक बापू के नाम पर 
राज्य चसनेवाढे नेताओ पर श्रद्धा रखी । आज वह निराण हो 
गयी है | समाज श्रद्धाहीन हो रहा है। मेरी भी वही हालत है । 
ज्ञान के अभाव में अगर श्रद्धा भी नहीं टिक सकी, तो क्या लोकनत्र 
आगे चल सकेगा? बय में आगे वढ़ सकूँगा ? क्या- 
“---सचालक क्वारर की नींव डाली गयी । श्री नानाछाल 
भ मद्रास वाले इसके लिए पूरा खर्च देंगे । क्यों देंगे ? क्योकि 
उनकी जटंत श्रद्धा है--स्व० वहम स्वामी पर। इस श्रद्धा के 
कारण ही एक अच्छा काम करने की प्रेरणा हुईं है ।----चिंकृपेट 
जाने पर पता चछ्ा कि आचाये श्री तुलसी जी ने दक्षिणभारत यात्रा 
की घोषणा कर दी है। मुझे याद भा रहा है. राजखान का वह 
छोटा - ता कछ्ला बीदासर | वही जाकर चंद महीने पहले हम ने 
उनसे दक्षिण यात्रा के लिए आग्रह किया था। हम चद्‌ मित्र वहाँ गये 
थे। परंतु हमारे पीछे हजारों भाश्यों की ताकत थी । हज़ारों की 
श्रद्धा का बक लेकर हम गये थे । आज आचाये श्री ने दक्षिण 
वासियों की चिर सचित अमिलाषा के अनुकूछ घोषणा की है | उन्हे 
इस भाग की एक इंच जमीन से भी परिचय नहीं है। भाषा की 
समता है। और भी अनेकानेक कठिनाईयों की कर्पना की जा 
सकती है। फिर भी उन्होंनें मानव मात्र पर श्रद्धा रव कर घोषणा 
की है । अब हमारा और इस से संबंधित हर्‌ मनुष्य का दायित्व बढ़ 


5 


गया है कि दम उनकी भ्द्धा को विश्वास में बदक। श्लो मेनन और 
सतीश भी दो विनोब्ा जी के कहने पर मानव मात्र पर श्रद्धा रख कर 
बिना वैसा खर्च किये दुनियाँ की पेदुक गाद्रा कर आये। अद्धा 
विश्वास में परिवर्तित हो गयी । अच्छे यदेशओों के छिए. अद्भा की 


सब जरूरी है । इसके बिना मनुप्य मरक जाएगा-इुदुय दीने 
हो जाएग | 


अभी रात के नौ वगे हैं। मेरे भपने आदर एक संघर्ष चल 
रद्ा है। ऐसे समय में इस यात्रा की घोषणा ईश्वरीय संकेत छगता 
है। में भी आमत्रण देकर आया हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए ? 


माना कि अकेझा घना भाड नहीं फ्रोड सकता। में भी वया करूँगा ! 
लेकिन - । 


यच्चों के लिए आज से आचागे श्री फी जीवनी लिखना शुरू 
करूँगा । आज से क्यों--अमी से । बैसे आचाने श्री तुरुती के 
जीवन से संबंधित णनेकों किताबें में ने पदी हे । एक से एक बढुकर, 
विद्वानों की लिखी हुईै। परतु इस से क्या? मेरी श्रद्धा है, में 
छिलूँगा । इस से मेरी जानकारी बढ़ेगी । और फिर अधे को चलते 


देखकर कोई सहारा भी दे देता है ।-- -तो सोचना बेकार है । 
परमात्मा के नाम छ्रण के साथ --- 


नि) कककक 


आचाये तुलसी जब बालक थे 


जज -ज+5 


ध्यारे बच्चो! 


आचार्य तुरुसी का माम तो तुमने सुना ही होगा । अणुत 
के जन्मदाता के रूप में आपने काफी ख्याति प्राप्त की हे । वैसे 
आप तेरापंथी जैन समाज के धर्म गुरु जभौत्‌ जाचाम भी हैं । 


अब पढ़े, उनकी कहानी । उनका जन्म कहाँ हुआ ! उनके 
माता - पता कौन थेः भाई - बहन क्या करते थे” परिवार की 
आर्थिक खिति क्या थी! परिवार में धमें भावना का क्या खान 
था! जाचाये श्री का बचपन में स्माव कैसा था? दीक्षा के लिए 


उन्हें कितना संघर्ष करना पा! उनके गुरु कौन थे! ... आदि 
आदि। 


इस भाग में उनके स्यारह साल तक की कहानी पढोंगे। इसी 
उम्र में उन्होंने दीक्षा - ग्रहण की थी | 


[ दूसरे भाग से उनके अध्ययन आदि की जानकारी मिलेगी | 
बाईस साल की उम्र में तो वे आचाये पद पर पहुँच गये । ] 


पेष - भूषा 


साफ, सफेद फाड़ों में मुँह पर सफेद पट्टी छगाये साधुओं को 
ते तुमने देखा ही होगा । देखते ही तुम समझ जाते होगे कि ये 
फोई जैन साधु है। 

सफेद लगी, सफेद चादर, मुँह पर बढ़ी परिचित सफेद पढ़ी, 
घगल में रजो। हरण (सफाई का साधन), कमी कभी द्वाय में भिक्षा- 
पात्र, उम्र में परचात को पर करने पर भी जवानों को भात फरनेवालां 
चमकता चेदरा, उच्चतर छछाट, गौर वण, स्वत््य शरीर---जानते हो, 
ये कौन हैं? ये दी दैं--आचार्य ठुल्सी । 

क्रेबक भाम से परिचित हो जाना ही काफी नहीं दे । अब, 
बच्चो | तुम यद्द जानना होहोंगे कि आचार्य भ्री तुलसी कौन दें” अब 
मैं वही बताने जा रहा हैँ। आगे मेरे साथ चलो ! 


रौबीले राजरूप 

बात पुरानी है । एक बढ़े व्यापारी थे । उनको माम था 
राज बद्रादुर बुद्धसिंह। आप रहते थे सिशाजगज में। यह 
तिराजबंब आज पश्चिमी पाकिसान में है। वुद्धसिंद जी का 
कारोशर यहुत बड़ा था। कारोबार को संभाछने के छिए और 
हिसाव किताब रखने आदि के छिए श्री बुद्धर्िंद जी ने अपने 
माँ एक मुनीम को रखा था। उनका नाम भा श्री राजरूप जी 
खाटेर। थध्यापार की सारी जिम्मेदारी श्री राजरूप जी पर थी। 


श्री राजरूप जी बड़े प्रभावशाही व्यक्ति ये | बड़े ठाट - वाट से रहते 
ये। इन्ही राजरूप जी को बालक तुलसी के दादा बतने का श्रेय 
मिल | 

वि० स० १९४४ की बात है। श्री वुद्धर्तिह जी के पोते 
इन्तचन्द्र आदि जो बिरायत गये हुए थे, लौटे! वह ऐसा समय था, 
जब लोग, विदायत जाना ही पाप समझते थे । ऐसे समय में इन 
लोगों का विर्यत जाना और वहाँ से छौटना, जपने समाज में हरूचर 
मचाने के किए काफी था। फिर भीऔर हुआ, |भी यही। इन 
लोगों के बिलायत से लौटते ,पर एक साजाजिक झगड़ा उठ खड़ा 
हैगा। श्री बुद्धसिह जी के अुनीम्‌ राजरूप जी का इस झगड़े से 
कर बस्ता नहीं था। फिर भी श्री सप के पक्षपाती होने के कारण 
इद्गतिद-जी की मुनीमी. करना ठीक नहीं छूगा । इसलिए उन्होंने 
गे छोड दी और सिराजगज छोड़कर “ छाडणू ” चले गये | 


बच्चो | यह छाडणू कहाँ है, इसे तुम्जानंना चाहोगे न 2 
घने, “एछाडणू पुराने माखवाड राज्यकका एक गाँव है जो अभी 
राजल्ान केचुछू जिले में है. | पहले जोधपुर राज्य के अदर था। 
| राजरूप जी का अपना गाँव था । इसलिए नोकरी छोडने के बाद 
सिराजगंज से यहाँ जाये । इसी गाँव में श्री राज़रूप जी के घूर॒ में 
वाडक तुझसी का जन्म हुआ, और यहीं बांलक तुँछ्सी का बंचपन 

पा, 55908 65 था 
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/ हाँ) बचो! ओगे सुने. रजिाशजी के पके छोडते ही 


गए 


गरीबी बढ़ने छगी । उन्होंने कई जगद नौकरी करने की कोशिश 
की ( लेकिन कहीं टिक नहीं पाये । कटी भी पुरानी अतिष्ठा नहीं 
मिल सकती थी । जिस प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी, उच्ती 
प्रतिष्ठा को छोड़ना उनके बर की बात नहीं थी । परिणाम यह हुआ 
कि उन्हें गरीबी से सपर्प करना पद । इस संघर्ष में वे यक्र गये ! 
आदर सं० १९८३ में गरीबी में रहकर भी अपनी उस प्रतिष्ठा के 
साथ उठ गये । 


सरल सभापे धुप्रमल 


श्री राजरूप जी के पुत्र ये झूमरमछ, बड़े ही सुल् धभाव 
के व्यक्ति। भी क्षपरमल जी ने समय समय पर व्यापार फरने का 
असफल प्रयत् क्रिया, लेफित सारे प्रयत्ध बेकार हुए । सरल त्वभाव 
और व्यापार इन दोनों में मे बैठना मुश्किठ है। ५र में कोई 
“कप्ाऊ” व्यापार कुश नहीं था । इस बात से वे बहुत भिंतित 
रहते ये । भालिर उन्हें संग्णी की बीमारी शो गदी, पिता की 
मूलु के तीन कं के जंदर अंदर दी थे भी ईश्वर के प्यारे हो 
गये। बालक तुरुसी के पिता होने का गौरव ईश्वर ने इन्हीं क्षो 
दिया । 


चन्दनीया बददनों वी 
रखनेदाले थे। लेकिन पू७ बना जी की धर्मामिहलि सोपरि थीं 


लाडणू में स० १९१४ से ही बृद्धा सतियों का स्थिखास 
चला आ रहा है। उन साथ्वियो का निवास स्थान बदना जी के 
पास ही पड़ता था। बदना जी बराबर व्याख्यान श्रवण करती थीं | 
ऊुरसत का समय इन साध्वियों की सेवा में ही बदुना जी लगाया 
फेरती थीं। प्रात. नाश्ते के पहले बच्चों को साथियों के दर्शन के 
ढिए भेजा करती थीं। बच्चों के आचार विचार पर बरावर ध्यान 
रखा करती थीं। इस तरह साध्वियों के दशन करनेवाले बाढकों में 
चालक तुलसी भी होता । यददी बालक तुलसी जागे चलकर आचाये 
तुनसी बने । बालक तुलसी पर इसी समय से धार्मिक सस्कारों का 
प्रभाव पड़ना शुरू हो गया । सचमुस हम जो कुछ भी हैं - उसका 
मुख्य आधार बचपन का सस्‍्कार ही है। 

प्यारे बच्चो! यह वंदनीय माँ बदना जी कौन थी - यह तो 
समझ ही गये होंगे । इसी प्रात: प्मरणीया ममतामयी माँ के गई से 
आचार्य श्री तुलसी जैसे वाढक का जन्म हुआ ऐसे ज्ञानी भक्त 
उन को जन्म देनेवाली माँ की पूजा कौन नहीं करेगा? दुनियाँ भर 
में हर रोज लाों माताएँ पुत्र जनती हैँ, लेकिन ईश्वर --भक्त को 
अर के रुप में पानेवाढी माताएँ बिरही ही मिलती हैं। रामायण में 
सुमित्रा कहती है .-.. 
* पुत्रवती युवती जग सोई । रघुपति भगतु जाउु सुत होई ॥ 
ने तह चाह सहि वादि वियानी । राम विमुख सुतते हित जानी ॥ ” 


पिता क प्यार से वचित बालक तुलसी - रे 


>गणन्‍न्‍न-कृनबी०-किनाननाना, 


हाँ, बच्चो! अब दमें ज़रा पीछे मुदकर थोड़ी दूर चलना 
डोगा। मैं ने कहा भा कि ओी झूमरमड जी का देद्दावतान हुआ, 
उस समय बालक सुझ्सी फेवल पाँच साल के ये। आचार्य 
तुलसी का जन्म वि० स॑० १९८१ कार्तिक शुक्ला द्वितीया को हुआ 
था। इनके पाँच भाई और ये । थे सव इनसे बढ़े थे । दो बढिनें 
थीं। एक छोटी, एक बदी । बडी बहन श्री छाडा जी दीक्षा ग्रहण 
कर साध्वी हो गयी दें । आर्थिक स्थिति का ज़िकर तों पहले ही हो 


चुका है । माठाजो ने भी साध्वी जीवन अपना लिया है, वे आज 
भी हमारे बीच है| ॥ $। 


नैया के छेवैया -[भी,मोईनखालु जी ५ 
आचाये श्री के सब से बढ़ें भाई का नाम श्री मोदनठझाल था| 

उस समय पक मात्र कह /ओ को के जाघार थे। उन्होंने 

साहर और चुद्धिमता से स्थिति को संमादे ढिया | जन्‍्य भाईयों के 


साथ व्यापार में ऊग गये । इश्वर सदा के लिए किसी को दल ही 


नहीं देता है। फिर जो' परिवार पूर्णतया धर्म भोवनावाला दो बह 


अधिक दिनों तक' दुखी नहीं दी रद सकता । थोड़े दिनों तक दुख 


(्‌ 
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देकर भगवान हमारे चैंथ की परीक्षा लेता है) यह परिवार भी इस 
तर, की परीक्षा से छूट नहीं सका । आखिर परीक्षा में उत्तीणे हो 
गया । व्यापार में छाभ हुआ।, सारा कर्ज चुकाकर ऋणमुक्त हो 
गया। परिवार अपने पेरों पर खड़ा हो गयां। सम्मान - पूर्वक 
परिवार की-गाडी जागे सरकने छूगी । 


प्रतिभावान्‌ बालक तुलसी 


बच्चो | अब तुम लोगों को आचाये श्री तुकसी के परिवार 
का सक्षेप में परिचय मिल गया न आगे तुम्हें उनके बचपन की 
कुछ जानकारी दूँगा । तुम में से बहुत से बच्चे अपने वर्ग में प्रथम 
जते होंगे । लेकिन घार्मिक प्रवृत्तियों की ओर तुम छोगों का 
झुकाव फेम होगा । सांदगी से .रहना पसंद नहीं होगा | धर पर 
अध्यापक को रखकर पढ़ना - पढ़ाना तो एक जाम बात हो गयी है । 


फिर तुप्र में से कद छडके ऐसे भी होंगे जिन में धार्मिक 
रुचि होमी ॥ लेकिन म्वग)में प्रथम क्या - पास होना मी कठिन 
होता होगा.। ।ें,तुम्हारी शिकायत नहीं करना चाहता । सामान्यत 
मनुष्य में; सब-जुण, सहज ही प्रग़द नहीं होते । परंतु बालक तुल्सी 
में-ऐसे-अलेक, शुण बचपन में +ही।दीखे रूगे | « वे बसे में प्रथम 
तो आते|ए साथ-ही उनमें धार्मिक भावना,भी विकास की ओर बढती 
जाती ।, इसी सेचे इतने ऊँचे उठ गये । , 


विजयो वालक तुलसी " 

मनुप्प का मन बडा चचल होता दे । इसका तो तुम सब 
को अनुभव होगा दी । दमारे अतर में अच्छे कार्मों के लिए प्रेरणा 
होती रहती है । वैसे दी बुरे विचारों का प्रमाव भी होता रहता दे । 
विवेक से काम छेते हैं तो गछत विचारों पर विजय पा छेते दें । 
जो कुछ मन भें आया उसे कर डालने वाछा सदी राप्ते से बहक जाता 
है। विवेक के जाग्रत होने तक बढ बहुत दूर चछा गया होता दे 
और बुरी आदतों का गुठ्मम बना रहता दे । पेसी दाल्त में अपने 
को समाल लेना कठिन दो जाता है । परतु आचार्य तुलसी की बात 
कुछ और दे । शुरू से ही आप के जीवन में उत्तम संस्कारों का 
प्रभाव प्रवक रहा है । यद्द वात नहीं कि उन पर आसुरी प्रमावों ने 
आक्रमण नहीं किया । मगर उन्होंने उन प्रभावों से संघर्ष करते हुए 
उन पर विजय प्राप्त की । ग्यारह दर्ष की अवशा और यह भाव - 
संघ! शाबद बच्चो तुममें से बहुतों को इस अवस्था में अच्छे - 
बुरे को समझने तक की विवेचन शक्ति नहीं होगी । यह आश्चर्य 
की बात है ऐसी छोटी उम्र में इस भाव संघर्ष के संग्राम में आचाई 
मुल्सी ने विजय प्राप्त कर छी। सोलछ्द सार के अमिमन्यु ने 
मद्दाभारत युद्ध में जता पौरुष दिलाया था। तेरद साल के बारुक 
जफ़बर दिन्दुस्तान का बादशाह बना था। पततु यह सब भौतिक 
संघ था। अपने दी अदर दो रदे विचार संधई के समर में विजयी 
दोता, और अपने को एक नियत्रण में रखना, साधारण बात नहीं | 


45 


इस तरह की विजय के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है 
वे बड़े बंडे साधकों को भी सहज में प्राप्त नहीं होते । गोस्वामी 
तुर्सीदास जी ने रामचरित मानस में इन गुणों का वर्णन श्री 
रामचन्द्र जी से इस प्रकार करवाया है । प्रसंग राम - रावण युद्ध का 
है। रावण रथ पर हैं जिस में कई घोड़े जुते हैं। राम ज़मीन पर 
नंगे पैर खंडे हैं। एक तरफ़ हथियारों से सुसज्जित सेना के साथ 
रथारुढ़ रावण और दूसरी तरफ़ नंगे पाँद ज़मीन पर खंडे भगवान 
धनुधोरी राम | इत्त दशा को विभीषण देख रहे थे। यह सहज 
था कि उनके मन में शका उत्तत्र हो । वे सोचने लगे कि इतने 
भयेकर शत्रु को राम इस साधारण शक्ति से जीत कैसे सकेंगे । 
आहिर उनसे रहा न गया तो पूछ बैठे । 'हे प्रमो !” इस स्थिति 
में ऐसे प्रवक रावण से आप कैसे छड सकेंगे। 
विभीषण के इस प्रश्न को सुनकर श्री रामचन्द्र जी कहते हैं -- 
| * मुनहु संता, कह कृपानिधाना, । 
जेहिं जय होइ सो झदन आना ॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । 
, सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
' + बेल बिवेक दम परहित घोरे । 
+* छमा,कृपा समता रजु जोरे ॥ 
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ईस मजनु सारथी छुजाता । 
बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रच्ा | 
बर विम्यत कठिन कोदडा 
अचल अमर मन त्रोन समाना । जी 
समर जम नियम सिलीमुख माना । 
कवच जमेद विम् गुढ पूजा ॥ 
- पे सम किवय रत न दूज) ._ हाय 
४ 0 
और करते हैं - «जहा छत 
सला धर्ममप रस रथ जाके + . -[कूफ् ८४४) ० 
जीत॒न कहे न फरतहूँ रिपर ताकें .॥ क्र लि 
दो० - मद्दा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर | 
जाकें' अस रथ होइ उढ़ सुनहु सा मतिधीर ॥ “८० 
८ छका कोड, रा 'व मानस | 


मर्थात्‌-- विभीषण से ओर रमचर्द्र जी कद॒ते हैं - दे मित्र 
सुनो, जिस से जय डोती दे वह रथ दूसरी दी है। शौर्य और घैये 
उप्त रथ के पढिये हैं । सत्य और सदाचार उसकी भेजंबूत ध्वज - 
पठाका है। बढ, विवेक, इदियों का बच्च में होगा और परोपकार-- 
ये चार इस रथ के घोड़े दें। क्षमा, दया और समता रुसी रस्सी से 
रघ में ये घोंडे जोते गये दें। ईश्वर का भजन द्वी उस रथ को 
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बलानेवाल्य सारथी है । वैराग्य दाल है और सतोप तल्वार है । 
दान फरसा है, बुद्धि प्रचड शक्ति है । उत्तम विज्ञान कठोर धनुष 

। पाप रहित और स्थिर मन तरकस के समान हे । शम, अर्थात्‌ 
मेन पर बिजय, यम ( अहिंसा आदि ) नियम (शौंचादि ) ये बहुत से 
प्रबल तीर हैं । गुरु पूजा कवच है । इसके समान विजय का 
देता साधन नहीं है। इसलिए ऐसा धर्म रथ जिस के पास 
हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे मित्र ! 
पनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर जनम - मरण रूपी 


दुनय ससार को भी आसानी से जीत सकता है । फिर यह रावण 
पेया चौज है। 


समझे बच्चो, रामचन्द्र का यदद रथ कैसा है? बालक तुल्सी 
फो भी ऐसा दी रथ मिछा था जिसकी सद्यायता से वे इस संघ में 


विजयी हो सके थे । 

जदुर चलनेवाले सघर्पों का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता ) 
उसे समझाने के लिए एक - दो घण्नाओं का -उछेख करना होगा । 
इससे तुम खुद अनुभव कर सकेंगे | 
पधव्ना ३--क्या देवता बोलता है ९ 


गाँव के बाहर * ओरण? में रामदेव जी का एक मंदिर था । 
डक हुरुती को यह चताया गया कि मंदिर का देवता, बोलता है, 
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लेकिन नारियल चद्ाना जरूरी है। बतानेवाले सज्यन कौंठुबिक जन 
ये इसलिए अविधास की गुजाइश नहीं थी। आध्यात्मिक पृद्ति 
वाले छोग वैसे द्वी सब पर विधास कर छेते हें। फिर बालक तुलसी 
की तो उम्र दी क्या थी। बालक की उलस्सुकता बढी। अपने घर से 
नारियछ झावा । देवता की बोली सुन छी । अब कया था, देवता 
की बोली बार-बार सुनने के छोम में बालक तुलसी नारियड अपैण 
करने ऊगा । लेकिन शीम द्वी बाछक के विवेक ने उसे विचार 
करने के लिए बाध्य किया । चिंतन करने पर पता चछा कि यदद 
भावाज़ देवता की मद्दी बल्कि आदमी की दे । बालक तुख्सी ने 
अपने को सतुलिति कर लिया । बात ऐसी थी कि ये सत्जन नारियल 
के छोम में ब्चों को धोखा देते ये । वही मदिर में छिपकर देवता 


की जगद बोलते ये। दो सकता दे कि मज़ाक में दी ऐसा 
करते हों । 


'धटना २ --अतिम परीक्षा -- 


४ कूल यद्व धालक दीक्षा अद्वण करेगा | आज तक के जीवन 
का ज्यवद्वार, चारू चंकन, आदतें आदि को एक झटके में तोदना 
डोगा । ओह | साथु जीवन कितना कठिन है । मादस नहीं 
तुछसी ने सब पदछुओं पर विचार किया है या नहीं. अगर केवल 
भावना के जावेग में दीक्षा ले रद्ा दो तो उस जीवन को निभाना 
कठिन है |” इस तरह. के विचारों ने मोइनछाठ जी के मन फो 
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झकझोर दिया । आखिर उन्होंने बालक तुलसी की परीक्षा लेने के 
लिए युक्ति निकाली । रात को दोनों माइयों के सोने की व्यवस्था 
ऐसी थी कि दोनों की चारपाइयाँ पास पास रूगा करती थी । यह 
एक जच्छा अवसर था । मोहनलाल जी ने बात धीरे धीरे शुरू फी.-- 


८ देखो तुलसी, साथु जीवन में सब कुछ त्यागना पडता 
है। बहुत बडी बडी कटठिनाइयाँ सामने जाती हैं। कमी 
कभी तो भोजन और पाठी भी नहीं मिलता है। भूख - प्यास से 
बड़े - बढों को भी परेशानी उठानी पड़ती है | तुम तो अभी बच्चे 


हो। मुझे तुम्हारी बड़ी चिता है।,. इसलिए मैंने एक युक्ति 
सेची है ।” दे 

इतना कहकर उन्होंने अपने पास से सी रुपये का नोट निकाल 
कर बालक तुलसी की ओर बढ़ा दिया, और कहने रंगे--"इसे पास 
में रख छो । जब सकट आये इसमें से काम चकता लेना |” 

बालक तुलसी का ज्ञान प्रौद था । दँसते हुए बोले-..' साधु 
हो जाने के बाद नोट रखना उचित नहीं है । ” 


मोहनछाक :--- पैसा रखना अनुचित है । किन्तु यह तो 

४! एक कागज का डुकडा है। साधुओं की कागज रखने का निषेध 
कहाँ है? उनके पास तो कितने ही कागज़ पंडे रहते हैं। साधुओं 
ने जो प्रतिक्मण सीला है वह मी तो कांगज़ों पर ही लिखा रहता 

है। जब इतने सारे कागज़ों का निषेध नहीं रहता है तो इस 
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छोटे - से कागज़ के रखने में क्या दर्ज है। अपने पुद्टे (किताबों) 


के अदर रख टो | पड़ा रद्देगा | तुम्हारा दस में नुकसान दी पंया 
होगा! जगर कभी संकट जाये तो काम देगा | ” 


इईँसते हुए घालक तुलसी ने कद्ा --- उस कागज से इस 
कागज़ फी तुलना नहीं हो सकती । यह तो आखिर रुपया है । इसे 
रखना साधु नियम के विरुद्ध है | 


भाई का आम्रद ज़ोरदार रद्दा । परंतु उम्र में छोटे और शान 
में वृद्ध तुलसी पर इसफा कोई असर नहीं हुआ | 


दोनों भाइयों के बीच के इस संधाद से उनकी बदन जो 
यहीं पास में सो रदी थी जाग उठी । उन्होंने बढ़े भाई से पूछा-- 
“जैया। जाप बह क्या कद रहे हैं? 

नोट को यथा स्थान रखते हुए मोहनलाढ बेले--.« मैं तुलसी 
की परीक्षा ले रहा था । वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया |” 

बच्चो! इन घटनाओं से, क्या यद्द ज़ादिर नहीं होता कि 
तुलसी इस छोटी उम्र में दीक्षा छेने के पहले ही सचा साधु बन 
चुका था। भ्यारद् वर्ष की अवस्यावाले बालक के मन में देवता के 
बोढनेवाी बात पर जिज्ञासा का जगना और घन का लछोम न होना-- 
साधारण बात नहीं। इस उम्र के बच्चों में ऐसी विवेक-पूर्ण मिवेचना 


शक्ति की फररना ही नहीं हो सकती | यद्दोँ एक पुरानी कहानी याद्‌ 
आती है -- 
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एक बार एक बादशाह कुछ ढान करना चाहता था। 
जैकरों को शहर भेज कर साधु -स्तों को दान देने की आज्ञा दी । 
शाम को वे सब नौकर दान व्यि बिना ही छोटे और राजा से 
बेले--/ जो साधु - सत हैं वे पैसे को छूते नहीं, और जो वैसे की 
भाया में फंसे हैं वे साधु कैसे कहाएँगे । ” 
बालक तुलसी साधु भी कसोंटी पर खरा उतरा । एक बालक 
के लिए यह त्याग का उच्चतम उदाहरण कहा जायगा | हम बिना 
त्याग किये इश्वर के सामने हाथ पतारे रहते हैं और ऐसे मुफ्तख्रोरो 
के लिए भला वहाँ कहाँ गुंजाइश है! इस स्थान पर एक सच्ची 
घटना का जिक्र कर दूँ तो कोई अनुचित नहीं होगा | घटना 
थों है 
बेलगाँव के पास एक सत - महाराज रखते थे । उन सत 
महाराज का नाम था श्री दीक्षित जी । सेवा, प्रेम और त्याग की 
वे साकार मूर्ति माने जाते थे । एक ढिन एक भहिला ने सत जी की 
बड़ी सेवा - पूजा की | उसके कोई सतान नहीं थी । उलके मन में 
ऐसी धारण थी कि सत की सेवा से सतान की प्राप्ति होगी । 
श्री दीक्षित जी ने अपने पास से दो मुट्ठी चने उठाकर 
उस खत्री को दिया, और कह्या--जा दूर बैठ, जब वुछाऊँ तब 
आना । 
सी दूर बैठकर चना चबाने छगी | उसके आस - पास कुछ 
बचे खेल रहे थे | चने को देखकर उन्हें छाऊच हुआ । वे सब 


सेठना छोड़कर उस ल्ली के पास चकर काटने छग्रे । पुक्त दो ने तो 
हाथ भी पसार दिया । एक दो को देने से सब को देना पढ़ेगा- 
यह सोचकर वद् स्री आाँचल में मुँह छिपाकर चना चबाने लगी | 
थोड़ी देर बाद थ्री दीक्षित जी ने उस छ्री को पास बुठाकर 
फद्ा--“ माता जी, जब मुफ्त के चने में से बद्ों को एक दाना 
मी तुम नहीं दे सकी तो मगवान्‌ दाद मास का जान सद्दित बच्चा 
कैसे दे देगा ! यपद रखो, प्रेम त्याग और करुणा के बिना, फेयुछ अत 
उपवास, पूजा पाठ करने से भगवान्‌ कमी प्रसन्न नहीं दोगा | सद 
सुनकर स्त्री के मन में त्याग की भावता जगी और उसका महत्व॑ 
उजागर दो गया। 
बालक तुझ्सी के जो गुण बचपन में प्रगट हुए बह भविष्य 
की सूचना थी ।._ 
उपने एकहि खेत में, बोये एक किसान । 
दोनद्वार बिखान के, ्ोत चीकने पात ॥ 
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बालक तुरुसी में बचपन से ही सचाई के प्रति जहर श्रद्धा 
थी । उसी निष्ठा के बर पर वे इतने आगे बढ़ रहे हैं । इस सबंध 
में यहाँ एक घटना का जिक्र करना प्रासगिक होगा । 

एक बार उनकी भाभी (श्री मोहनआल जी की वह ) ने 
अपने मोती ( देवर) से वोडी--“ बाजार से लोहे का कील ले जा। 
और पैसा दे दिया। बारुक श्री नेमिचद कोठारी की दृकान पर 
पुँचा। कोठारीजी ने कीले तो दे दी, लेकिन पैसे नही लिये । 
लेमिचिंद जी उनके मामा छगते थे । बालक सीधे घर जाया । हीरें 
और पैसे उन्होंने भाभी के हाथ में रख दिये । . 

अब ज़रा सोचो तो बच्चों। बालक तुलती की जगह तुम 
होते तो क्या करते? तुम क्या करते यह तो तुम्हीं जानो । लेकिन 
आज के सामान्य बच्चे ऐसे मौके पर मिठाई खा छेते । सोर्चेंगे कि 
किसी को इस बात का पता तो चलेगा दी नहीं। इस बात का ज्ञान 
कि भगवान्‌ जानता है बच्चों को नहीं होता । 

बालक तुलसी की सत्य - निष्ठा का पता इस से सहज ही 


लगता है। एक चावल का दाना देखकर ही हाँडी भर भात के पकने 
) का निर्णय लिया जाता है । 


अमनिष्ठ बालक तुलती : 


दादा के समय तो वह परिवार सपन्न था । घर में गाय थी * 
चए की आर्थिक स्थिति बिगड़ी | गाय नहीं रही | दूध - दही व 


कर हे 


अभाव हो गया । पू० बदनां जी का पड़ोसियों से अच्छा संबंध था | 
इसलिए कमी कमी पड़ोप्षियों के घर से मठा मंगा छिया करती थी | 
मांगने के लिए बहुधा बालक तुल्सी को दी भेजती । छोटे बच्चों से 
एंसे काम लेने की परिपाटी सी है । बात तो सामान्य हे । फिर 
भी बालक फो मांगना पसद नहीं था। केब माता की आज्ञा को 
मानकर मागने जाता था । यहद्व फाम करते हुए बालक तुझसी के 
मन में एक सघन चलता रहता । इसलिए बालक बराबर आर्थिक 
स्वावछ्यन की बात सोचता रहता । भाठ मै साहू की उम्र में दी 
वह कमाने के लिए परदेश जाने को उत्सुक था। कोई भी 
सामान्य से सामान्य चीज़ मी किसी से मांगगा अच्छा नहीं 
रुगता था । 

उनके बढ़े माह बगारू में रदते थे। साल में पुकाथ बार 
घर आना होता था । पक बार जब घर से परदेश झौटमे छगे तो 
बाठक तुलसी भी उनके साथ जाने का भआम्रद करने छगा । 

अच्त समय तुछूसी के बंढे भाई सागरमरू जी का जाना तय 
हो गया था । बालक तुलसी फा तक था कि मैं उम्र में छोय होते 
हुए भी भैया से अधिक काम करूगा। लेकित तुख्सी का जाना 
नहीं दो सका । द्वोता भी कैसे ” बालक मांगने से मुक्ति चाहता था 
और विधि का विधान था कि तुझसी जीवन बर मांगता रहे । आज 


तऊ ये माग रहे दे । परंतु अब त्यागी दोकर मांगते हैं, भज़बूरी 
से नहीं । 
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कई छोग आज सोचते हैं कि अगर बालक तुलसी उस 
समय परदेश चले जाते तो हमें आचाये तुलसी केसे मिलते ः इस 
तरद्द से सोचना उच्च ज्ञान का परिचायक नहीं है। ईश्वर की 
योजना का हमें पता नहीं होता । परमात्मा किससे क्या सेवा लेना 
चाहता है, यह बात हम पर प्रगट नहीं होने देता । उसकी 
योजना में बालक तुल्सी से भविष्य में बहुत बड़ी सेवा लेने का 
निश्चय रहा होगा । इसलिए व्यापार में रगने की परिस्थिति को बदल 
दिया श्री रामचद्र जी अगर राजगद्दी पर बैठते तो जन - जन की 
उतनी सेवा समव नहीं हो सकती थी । ऐसी अनेक मिसाले हें जिन 


से पता चलता है कि ईश्वर जैसा चाहता है वैसी ही परिखिति 
बना देता है ' 


तुलुसी-बालविद्यार्थी के रूप में 


प्योरे बच्चो। तुम आज विद्यार्थी हो। करीब बाईस सारू 
पहले (यह लेखक भी विद्यार्थी रहा । पैंतालीस वर्ष पूष जाचार्ग 
तुलसी भी विद्यार्थी रहे | मैं सोचता हैँ कि मेरे समय की पढ़ाई 
में और आज की पढाई भे कितना अतर हो गया है । उस समय 
भी “नौकरी की भूख समाज में थी। फिर भी नीचे की 
कक्षाओं में अधिकाश बच्चे ज्ञान प्राप्त करने या व्यवहार सीखने के 
ढिए ही पढ़ते थे। किताबों का इतना बोझ नहीं था | साहित्य और 

4 


6 


गणित की प्रधानता थी। धार्मिक ग्रथों का भी अध्ययन आवश्यक 
था। आज से बीत बाईस साछ पहले की शिक्षा पद्धति में जब 
इतना अंतर था तो आचार्य तुझसी के शिक्षण फाल में शिक्षा का स्वरूप 
पया रहा होगा ! उस समय विशेषत गाँव के शिक्षणमें धार्मिक प्रयों 
की प्रधानता थी । बालकों के आचार विचार पर विशेष ध्यान दिया 
लाता था। शिक्षा का मुझय उद्देश्य था - बच्चों में दैश्वर और धर्म के 
अति आस्था पैदा करना, जीवन में सचाई और सादगी की आदत 
डालना और ध्यवदार में कुशछ्ता प्रास करना । सारांश यह कि उस 
समय शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था, चालकों के भविष्य निर्माण फ्री 
पक्की भींव डाउना। उस समय “अर्थ” का खाने गौण था । 


आज तो गाँव के शिक्षण में भी ' अर्थ ? दी प्रधान दो गया 
है। गुरु क्षिप्य संबव का आधार भी “अर्थ” बन गया है | 
आज के ढिए गोस्वामी तुलसीदास जी की भविष्यवाणी सत्य साबित 
स्जथआ फलिकार शिक्षण का वर्णन फरते हुए गोत्वा्मी जी ने 
लिखा है -- 


# गुह सिप्र बघिर अंघ फा लेखा । 
एक न सुनह एक नहीं देखा । 

हर्‌इ सिप्य घन सोक न हरई ] 

सो गुरु घोर नरक महूँ परई ॥| ० 
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_और संरक्षक के विषय में लिखा है :-- 


« मातु - पिता बालकहिं बोलावरहिं । 
उदर भरे सोई धमे सिंखावहि ॥ ” 


हैर, यह सब तो महज़ जानकारी के लिए लिख दिया । 
तुम्हें तो बार विद्यार्थी तुलसी के बारे में जानना है । 


विद्याध्ययन में बालक तुलसी की रुचि बचपन से ही थी। 
लगभग छः सार कौ उम्र में वे जिस खानीय स्कूल में भर्ती हुए वह 


ब्राह्मणों का स्कूछ था । तुम्हें आश्रय हो रहा होगा, और सोच रहे 
होगे कि ब्राक्षणों के स्कूल का क्या अर्थ * 


बात यों है कि उस समय गाँव - गाँव में शिक्षा ख़तंत्र थी। 
उपर बताया ही है कि उस समय शिक्षा में धर्म की प्रधानता थी 
और उन दिनों जाति भेद ज़ोरों पर था | इसलिए अपनी - अपनी जाति 
और धर्म के छोग अपना - अपना स्कूछ चलाया करते थे। नाह्षणों 
के स्कूल में कुछ जातियों के छोगों को अछूत कहकर उनने लिए प्रवेश 
निषिद्ध कर रखा था । थोडे दिनों तक ब्राह्मणों के स्कूल में पढ़ने के 
बाद तुलसी जैन स्कूल में जाने छगे ! वहाँ हिन्दी-साहित्य गणित 
आदि सीखा । उस समय प्रारमिक शिक्षा देनेवाले स्कूलों में अंग्रेजी नहीं 
पढ़ाई जाती थी । वारुक को पाठ कंठ्स्य करने का वडा शौक था । 
लान के कारण पाठों का स्मरण भी रहता था। बचपन में दी 
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गणित की प्रधानता थी। धार्मिक ग्रथों का भी अध्ययन आवश्यक 
था। आज से बीत बाईस साल पहले फी शिक्षा पद्धति में जब 
इतना जतर था ते आचार्य चुल्सी के शिक्षण काल में शिक्षा का स्वरूप 
क्या रहा होगा * उस समय विशेषत गाँव के शिक्षणमें धार्मिक प्र्गों 
की प्रधानता थी । बालकों के जाचार विचार पर विशेष ध्यान दिया 
जाता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था - बच्चों में ईश्वर और धर्म के 
अति आंख फैदा करता, जीवन में सचाई और सादगी की आदत 
डालना और व्यवहार में कुझछता प्राप्त करना । सारांश यह फि उस 
समय शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था, बालकों के भदिष्य निर्माण फ्री 
पक्की नींव डालनां। उस समय “अर्थ” का खान गौण भा । 


आज तो गाँव के शिक्षण में मी ' अर्थ” ही प्रधान हो गया 

है। गुर शिष्य संबंध का जाधार भी 'जथथ” बन गया है। 
आज के लिए ग्रोत्वामी तुल्सीदात जी की भविष्यवाणी सत्य साबित 
दो रद्दी है! कलिकाछ शिक्षण का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने 
ढिखा है -- 

४ गुह सिप बधिर अँध का लेखा | 

एक न सुन एक नहीं देखा | 

दर सिष्य घन सोक न दरई | 

सो गुरु घोर नरक महँ पई ॥ ० 


था 


--और सरक्षक के विषय में दिखा है -- 


# मातु - पिता बालक बोछावर्हि । 
उदर मैरे सोइ घमे सिखावदि ॥ ” 


कर, यह सब तो महज जानकारी के लिए छिख ढिया। 
तुम्हें तो बारू विद्या तुछसी के बारे में जानता है । 


विद्याध्ययन में बालक तुलसी की रुचि बचपन से ही थी। 
रृममग 8* साठ की उम्र में वे जिस खानीय स्कूल में भर्ती हुए वह 


ब्राहणो का स्कूल था । तुम्हें आश्रय दो रहा होगा, और सोच रहे 
होंगे कि आश्मणों के स्कूल का क्या अर्थ! 


बात यों है कि उस समय गाँव - गाँव में शिक्षा सत्र थी। 
प्‌ बताया ही है कि उस समय शिक्षा में धमे की प्रधानता थी 
और उन दिनों जाति भेद जोरों पर था। इसलिए जपनी - अपनी जाति 
ओर धम के छोग अपना - अपना स्कूछ चलाया फरते ये । ब्राह्मणों 
के रू में कुछ जातियों के लोगों को अछूत कहकर उनने लिए प्रवेश 
निपिद्ध कर रखा था । थोड़े दिनें। तक ब्राह्मणों के स्कूल में पढ़ने के 


बाद तुलसी जैन छूल में जाने रुगे | वहाँ हिन्दी-साहित्य गणित 
ली 


आदि हीखा। उस समय प्रारंभिक शिक्षा देनेवाले स्कूलों में अग्रेजी नहीं 
पढाई जाती थी। वारुक को पाठ फेंटस्थ करने का बडा ज्ौक था | 
उगन के कारण पाठों का सरण भी रहता था। बचपन में हो 


ढ़ जज 


उनकी कई चीजे फठस्य हो गयी थी जैसे पच्चीत वोछ, चचों, 
दितशिक्षा के पश्चीस बोर, जणपणा के पच्चीतत बोल, नमस्कार मत्र, 
सामयिक, पचफ्द, वंदना जादि। उस समय कहावत प्रचदित 
थी -- विधा कठ की, पैसा गांठ का ।” इस कहावत को 
उन्होंने चरिताथ कर दिया । उस समय के शिक्षण में और भी कई 
बातें थीं--जैसे दर विद्यार्थी को अपने से निचले दर्ज के विद्यार्थियों 
को पदाना, पाठशाला के सभी नियमों का पालन करना आदि आदि । 
थे अपने वर्ग के मानीटर भी बने रहे । 





दीक्षा की इच्छा ओर संघर्ष 


कल 5 


घ्यारे बचो। अमी तक तुमने जो कुछ पढ़ा, उस से 
बालक तुलसी की प्रतिमा कैसी थी--इंस वात को समझ लिया 
होगा । उनके परिवार के बारे में तुम पढ़ चुके हो । जगे अब जी 
मुम पढने जा रहे हो वह वढा रोचक और आश्थये जनक है । जब 
तुम्हें बतराऊँगा कि एक बालक को अपनी सदिच्छा पूर्ण करने के लिए 


कितना संघर्ष करना पढ़ा और आखिर कि तरह उसने परिखितियों 
पर विजय प्राप्त की । 


वि० म्र० १९८१ में तुलसी के बंडे भाई मुनि श्री 
चम्पालाल जी ने दीक्षा अहण की । उसी समय से बारक तुल्सी 


दीक्षा अहण करने के लिए व्यग्र रूने लगे। और उसके लिए अनुकूड 
परिखिति की प्रतीक्षा करने रंगे | 


वि० सं० १८८२ के मागशौष के महींने में आचाये श्री 
काछगणी जी का ४ छाडणू ” में पदापैण हुआ । काढगणी जी उस 
समय तेरापथ के आठवें आचाय -पद्‌ की शोमा बढ़ा रहे थे । वे 
चढ़े विद्वान और सरठ ख़माव के थे । छाडणू की व्याख्यान - सभा 
में बालक तुलसी नियमित रूप से जाया करते ते । वहाँ जो कुछ 
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सुनते उप्तका मनन करते । उप से कई प्रश्न उनके मद में उठ खंडे 
होते। उन प्रश्नों को बाऊक तुलसी अपनी माता जी के सामने 
रखते । माँ जो कुछ भी सदज कर सर रीति से उत्तर देती, उस्ती 
से बालक-मन समाधान पा छेता । 


आहिर बालक के मन में पूर्व सस्कार जाग उठे । काफी 
सोच समझकर उन्होंने परिवार के छोगों के सामने अपनी धात रखी 
कि “ में दीक्षा म्रहण करना चादना हैं |” बालक के इस अनुरोध 
पर किसी ने ध्यान नहीं दिया | बार बिनोद समझकर टाल दिया । 
बालक ने अपनी बात बार बार दुद्दरायी तो छोगों ने इसे बा इठ 
समझा । सचमुच मानव कितना अधूरा है । वह खुद को ही नहीं 
समझ पाता है । थोड़ा बहुत जो कुछ वह देख पाता है, उसे भी 
अपने चश्मे के रंग से रगीन करके दी देखता है। परिवार के लोग ठहरे 
सामान्य मनुष्य | तो फिर उसे छोटी आयु के बालक के जतर की 
भावनाओं को थे कैसे समझ पाते । 


इधर बालक तुरुसी के मन में तड़प थी। वे सोचतै--ेरे 
लिए जो वास्तविक दे-उसे ये छोग बार भाव समझकर टाल 
रदे हैं। मगर उन्हें समझाना आसान नहीं था । पिर भी उन्होंने 
ऊपना आग्रह जारी रखा | 


इधर धरवाले तुछ्सी के बार बार के अनुरोध पर कुछ कुछ: 
सोचने लग गये थे । 


झ 
एक और घक्का 


चालक तुलसी की बडी बहन पू० छाडा जी कुछ समय से 
दोक्षा केने की सोच रही थीं। जाचाये श्री कारृशणी के झाडणू 


पएथारने पर सब को जाशा बैंधी । छोग सोच रहे थे---इस बार श्री 
णाडा जी को दीक्षा लेने की जाज्ञा मिल जाएगी । 


तेरापंथ के दीक्षा संबंधी नियम चंडे कठिन हैं । किसी को 
दीक्षा अहण करने के पहले अपने अमिभावकी से लिखित रूथ में 


स्वीकृति लेता आवश्यक होता है । यह समत्या तुछढसी के लिए एक 
दुगम पहाड जैसी थी । 


जिस समय जाचाये श्री काछगणी जी छाडणू में विशजयान 
थे उस समय मोहनढारू जी बंगाल में थे। छाडा जी के विषय में 
कोई कदम उठाने से पहले उनका छाडणू आना अनिवाये था । 
घरवालों ने उन्हें बुलाने का निश्चय किया । बालक तुल्सी के दीक्षा- 
सबंधी प्रक्ष भी उनके सामने रखने का निश्चय हुआ । सब ने सोचा, 
चे जैसा ठीक समझेंगे, करेंगे ! आखिर वही तो परिवार के 
प्रधान थे। उन्हें तार दे कर बुल्या गया, ये भी तार पाते 
ही जा गये। स्टेशन पर ही उन्हें सब बातें बता दी गयीं। 
तुरुत़ी की दीक्षा की चात खुनते ढी थे जाग बबूला हो गये । और 
लोगों के साथ वालक तुलसी को भी खूब फटकार सुनती पड़ी । 
आगे से फिर ऐमी बातें मुँह से न निकालने की चेतावनी दे दी 
गयी । वेचारा बालक चुप हो गया । करे भी तो क्या करे | 
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आजकल के छड़के तो सिनेमा देखने की भी दठ उन तो 
किसी के रोके फिर नहीं रुकते | परु तब फा ज़माना ही 
दूसरा था । 


मोहनरारू जी को भी कैसे दोष दें | उनके एक भाई 
पहले दी साधु बन चुके ये। बदन भी दीक्षा प्रहण करने 
जा रही थी । अब तुझुसी भी उसी रास्ते पर जाने की तैयारी कर 
रहे थे । मोहनझाढ जी घाम पसीना एक करके इन छोगों का 
पाढत पोषण कर रहे थे । अपने बच्चों के समान सबको प्यार फरते 
थे । फोई भी पेसी परिस्मिति में बढ़ी करता जो मोदनछाढ जी ने 
किया । 


उपर की घटनाओं से चाकक तुलसी की कठिताइयाँ तो तुम्दारी 
समझ में जा गयीं न * अब तुम क्‍या अनुमान छगा रहे दो * यददी न, 
कि बेचारे बालक ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन सफल नहीं 
हुआ। किन्तु ऐसी वात नहीं है। छुल्सी का जन्म द्वार 
मानने के लिए हुआ ही नहीं भा। पुस्तकों में जनेक कथाएँ 
पढ़ चुके ये औरइ स तरद मनन चिंतन कर भात्म बल की 
महत्ता फो समझ चुके थे। आत्म बढ पर उनका विश्वास जम 
चुफा था। परतु वे यह भी जानते थे कि अपनी शक्ति और बुद्धि 
का पूरा उपयोग करने के बाद दी सफलता मिलती दै । उन्हें वे 
सारे पाठ याद आये दोंगे जिन्हें उन्होंने कमी फ्ा था । उन्हें याद 
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आ रहा होगा कि बालक शंकराचार्य ने कैसे सन्यास अहण लिया ; 
बालक ध्रुव ने भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त किया, श्रीकृष्ण 
ने वाल्यावप््या में ही केस को यमपुरी कैसे पहुँचाया, भगवान्‌ 
महावीर ने कैसे कैवल्य ज्ञान प्राप्त किचा - न माल्म ऐसी कितनी ही 
बातें उनके दिमाग में घूम गबी होगी। सबकी सफलताओं का 
वीज बह खोज रहा होगा और पाया होगा कि इन सफछताओं का 
वीन सकह्य की छूता है | इस तरह बारूक तुझुसी ने विचार करते 
करते अपने को दृढ़ बना किया और अपने सकलप को कार्यरूफ 
देने का उपाय खोजने छगा । 


ऊपर जिन महानुभावों का मैने ज़िक्र किया है उतके बारे 
में तुम छोग जानते ही होगे। फिर भी तुम में ऐ कई ऐमे भी 
होंगे जो नहीं जानते हों |! अच्छा तो सगे, मैं उनमें से एक - दो 
के बारे में कुछ बताता हूँ । 


 ) शेकराचाये 


श्री शकराचाये बहुत बंडे विद्वान थे। आज से करीब दस 

रह से| वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कई ग्रथ रचे । 

नेक एक छ्ततत्र दशन ही बन गया। हिन्दुस्थान की चारों दिशाओं 

में आज भी चार केन्र स्थापित है जिप्तमें इस दहन का 

अध्ययन, अनुष्ठान जौर अनुमान हो रहा है। ये चारों केन्द 
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शरराचार्य जी द्वारा स्‍्यापित हैं। इन्हें आज्ञाय पीठ कहते दें । 
उच्तर में बद्ी ग़राबण, दक्षिण में शूंगेरी, पूरच में पुरी जगन्नान 
और पश्चिम में द्वारिका ये चार केन्द्र हैं। ये शारदा पौठ के नाम 
से भी पदचाने जाते हैं। इन चारों पीठों में श्री शकराचाय जी की 
शिष्य परंपरा चढी आ रदी है । आज भी इन चारों पीठाधिपतियाँ 
को जगदुरु कद्दते हैं । 

कहते हैं कि भी शकराचार्य की माँ फो एक साधु ने 
आशीर्वाद दिया था कि तुम पुत्रवती दोगी लेकिन शर्त यद्द हे कि 
ज्षुग उसे साधु जीवन में प्रवेश करने से मत रोकना । 

शकराचार्य बाश्यादत्या से ही कुशाम्रबुद्धि मे। वे बचपन में 
ही उन्यास छेना चादते ये । लेकिन पक तो उस समय सीधे सन्यास 
लेने की परपरा नहीं थी। उसके लिए क्रमश श्क्षच्य, गृदस्भ, वान- 
भप्य और गत में सन्‍्यास, जआश्रम में प्रवेश करने का विधान था | 
दूसरे माँ की ममता पुत्र के सन्‍्यास लेने के मार्ग में घाथक थी | 
याढफ शकर अपने संकल्प पर रृढ़ भा। आखिर ईश्वर मे मदद की | 
णक दिन की बात है कि माँ बेटा नदी में खान करने गये । बालक 
शकर ने पानी में प्रदेश किया । भ्रवेश करते दौ बारूक के फै को 
मगर ने पकड़ छिया और धीरे धीरे बारुक को पानी में खींचने 
छगा | पालक ने माँ। माँ। कहकर चिल्लाना शुरू किया | माँ 
किनारे पर रो रद्दी थी, धेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी । माँ-के 
सामने दी उसका एकमात्र पुत्र दुत गति से मौत क्री योर यद रद था। 
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कुछ ही क्षणों के वाद बालक ने हृठात्‌ ज़ोर से चिल्लाते हुए 
कहा--“ माँ! अब तो मेरी मृत्यु निकट है। मरने से पहले मुझे 
सन्यास लेने की अनुमति दे दो । विवस माता ने पुत्र को सन्यास 
लेने की अनुमति दे दी । बालक ने स्वयं सन्‍्यास ग्रहण किया । 
ईश्वर कृपा से मगर ने बालक को छोड दिया । बालक किनारे पर 
आ गया। माँ ने बेटे को छाती से लगाया और कहा --“ बेटा, 
अब जरदी घर चलो |” बालक ने हँसते हुए कहा--“ अब घर 
क्यों? मैं तो आपकी अनुमति से सन्यास ले चुका हैँ। अब तो 
आपको यह ममता छोडनी ही होगी। माँ को याद आया-- सन्यासी 


को दिया गया वचन। वे देखती ही रद्द गयी। बेटे ने सन्‍्यासी बन 
कर वहाँ से प्रस्थान किया । 


जानते हो बच्चो । उस समय बालक शेकर. की उम्र केवल 
आंठ साल की थी | 


(२) बालक धघुव : 


ऐसी एक कद्दानी बालक अ्ुव के विषय में भी पढ़ो । राजा 
उत्तानपाद की दो रानियाँ थीं- बडी का नाम सुनीती और छोटी का 
नाम सुरुचि था। राजा दोनों को खूब प्यार करते थे । परंतु उनका 
छोटी रानी पर विलेष प्यार था । 


मनुष्य, विकार के वश में होकर, बराबर अनर्थ ही करता 
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जाता है। उत्तानयाद भी इससे बच नहीं सके। छोटी रानी ने एक 
दिल बड़ी रानी के खिंझाफ राजा के कान भर दिये । उस ने राजा 
से बचन ले छिया । उस वचन के अनुसार बड़ी रानी की घर छोड 
कर आरण्यवास करने जाना पडा। झुनौति बड़ी ध्मोत्मा थी । बैचारी 
वनवास को चली गयी । वहाँ अन्नि मुनि का आश्रम था। रानी 
मद्पि के पास गईं और वार बार कढणा भरे स्वर में विद 
करती हुई थोली-- “हाथ! भगवान्‌, तुम ने मुझे किस पाप का 
दड दिया है। हस जन्म में तो मैंने कोई भूछ नहीं की । दे प्रमो! 
मैं तो आप की दासी बनी रद्दो ।” आदि आदि... 


महर्षि ने समझाया--“ बेटी, सकट हमेशा पापों के दड के 
दी रूप में होता है-गद्ट धारणा गछत दे । कई वार उस में 
परमाला का विशेष देतु द्ोत है । मुझे तो रूगता दे कि इस दड 
में तेरा कल्याण छिपा है । इस लिए शोक करना उचित नहीं । 
परमात्मा पर भरोसा रखो । इस आअ्रम को तुम अपना समझो | ”” 
राती उसी आश्रम में रहने रंगी । 


बहुत दिनों के बाद अचानक राजा एक दिन उधर 
निकले । पक रात आश्रम के मेदमान रहे । परमात्मा कौ योजना 
सचमुच विवित्र होती है । कुछ समय के बाद रानी ने जाश्रम में 
एक बारक को जम दिया । हू 


पाँच वर्ष की अवस्था में बालक श्रुव को पठा चठा कि बढ्ध 
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राजा उत्तानपादका वेटा है। बस, वह पिता से मिलने की मचछ उठा 
जरणक दिन राजधानी पहुँच गया । राजा को जब पता चला कि वह 
उन्हीं का पुत्र है, तो वे खुशी से विहल हो उठे । ध्रुव को प्यार से 
अपनी गोद में बिठा लिया । बालक ध्रुव की खुशी का तो कहना 
ही क्या! यह खबर सुनते ही छुरुचि अपनी कुरुचि लेकर राजसभा 
में जा धमकी । उसने ध्रुव को सबोधित कर कहा--“ अरे मिखारिल 
के बच्चे! उतर जा सिंहासन से नीचे । मेरी कोख से जन्म लिये 
बिना तू इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकता |” श्रुव ने प्रतिवाद 
किया । आखिर सुरुचि ने हाथ पकड कर बालक को नीचे उतार 
दिया । यह सब कुछ हुआ और विषयी राजा चुप बैठा रहा, उसने 
कुछ नहीं कहा । बालक के स्वाभिमान को धक्का छू । वह हाथ 
जोडकर पिता से बोला--" पिताजी ! आप राजाधिराज हैं । मुझे 
आशीर्वाद दीजिए कि मैं उससे भी ऊँचे पद को प्राप्त कर सकूँ और 
यह सिंहासन मेरे बैठने छायक ही न रहे |” इतना कहकर बालक ने 
आश्रम की तरफ़ प्रस्थान किया । 
आश्रम जाकर माँ को सब हारू सुनाया | साथ ही राज- 
सिंहासन से भी ऊँचा पद प्राप्त करने के अपने निश्चय को भी 
इुंहराया । इसका उपाय भी पूछा । माँ बोली-- बेटा । नारायण 
की तुपत्या कर | वह ही तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा |” 
झुव की पहले तो संदेह हुआ। पूछा--“ माँ। नारायण को 
याद करूँ : क्या वह मेरी सुन सकता है”? 
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माँ ने समझाया---” विशधास रखकर पुकारने पर वह अवर्य 
घुनेगा || | 


ध्रुव उसी समय जगल में जा कर तपत्या करने छगा | कुछ 
दिनों के बाद नारद मुनि से उसकी मुलाकात हुई । उन्होंने बालक 
को समझाया कि जब तक किसी के प्रति घृणा, ह्वेप आदि भावनाएँ, 
तुम्हारे अदर रहेंगी तब तक मगवान्‌ दर्शन नहीं देंगे । फिर नारद 
के कद्दे अनुसार सभी बुरी भावनाओं को छोडकर झुद्धमन से बालक 
ने भगवान्‌ को पुकारा । ” दे मगवान्‌! मेरी सौतेली भाता पर दया 
करके मुझे दर्शन दो |” मन में विमाता के छिए जो घृणा थी 
घ्ुव ने उसे निकार दिया । तब मगवान्‌ ने दर्शन दिये । बालक भ्रुव 
ख़ुशी ख़ुन्ची घर छौड आया । अब सचमुच राज सिंहासन उप्तके 
बंठने छायक नहीं रह गया था । 

वालक की तप्त्या से सुरुचि की कुरुचि नष्ट द्वोगई। 
वद्द राजा के साथ जगल में गई और सुनीति से उसने क्षमा माँगी । 
सब मिल कर ख़ुशी से रहने लगे । 

सत्‌ संकल्प की पूर्ति में इसी तरह देवर मदद करता है ॥ 
लेकिन प्रयल तो करना दी पड़ना है । 

ऊपर की घटनाएँ यद्यपि हमारे बिपय से संबंध नहीं रखती 
फिर भी मैं ने प्रसगवश कद दी । पसी घरनाओं से, क्‍या हू 
सिद्ध नहीं होता कि भगवान्‌ पर भरोसा रखकर शुद्ध भन से 
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करत करने पर, भगवान्‌ मनुष्य की सदिच्छाओं को अवश्य पूर्ण 
करता है !। 


हालिर जवाब - तुलती 


अब बालक तुल्सी की दृढता और चतुराई के विपय में 
पढ़े । मोहनलछाछू जी की फटकार से बालक तुलसी चुप तो हो गये 
परंतु घबराये नहीं । जब वे अदर ही जदर रास्ता हूँढ़ रहे थे । 
उनके भाई मुनि श्री चंपाछार जी बारुक की उत्कंठा को ताड गे थे । 
वे बालक की दीक्षा के पक्ष में थे। उन्होंने मोहनछारू जी को 


समझाया परंतु मोहनछालू जी पर उनके समझाने का भी कोई असर 
नहीं हुआ | 


एक दित श्री कादगणी जी की व्याख्यान - सभा में बालक 
खा हो गया । उसने गुरुदेव से अज् किया--“ गुरुदेव! मुझे 
आजीवन बिवाद और व्यापार के लिए परदेश जाने का त्याग करा 
दीजिए । ” बालक की वात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया । 
मोहनलारू जी कुछ बोल नहीं सके । गुरुदेव ने प्यार से समझाया-- 
“बेटा! अभी तू बच्चा है। इस तरह का त्याग वहुत बडी बात 
है।” गुरुदेव की बात सुनकर मोहनलारूजी के जी में जी 
आया | 


हे बालक तुलसी एक बार फिर अपने प्रयल में असफल हो 
गये । 
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ढेकिन उन्होंने तुरंत कुछ निर्णय कर लिया। उन्होंने घोषण की । 
४ गुरुदेव, आपके समक्ष मैं इन दोनो का त्याग करता हैं।” 
इतना कहकर बाढुक बैठ गया । समा स्तव्य। भोहनराऊ जी गैत | 
गुरुदेव प्रसत्ष |) किसी को कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं । 


बारक तुरुतती विजयी हुए। # सत्य की विजय तो होनी ही थी 
और हुआ भी वही | 


अनुकूल परिस्थिति 


बच्चो ! यह तो तुम्हें मास ही है कि घर के ठोग बच्चों को 
: इनके रंग - रूप खवमाव आदि के अनुसार नया नाम भी दे देते हैं, 

यद्यपि पहले से एक नाम तो रहता ही है । जैसे बचपन में भेरे तीन 
नाम थे | पंडितों थे जन्मपत्री में नाम रखा “ कमछ - कुमार ” । 





* सत्य की विजय द्वोती ही हे--यह बात उत्य होते हुए भी कभी कमी 
बाह्य दृष्टि से देखने पर छगता है कि उत्य पराजित दो गया है। 
किन्तु धास्तव में ऐसा नहीं होता | धत्य की विजय देखने के लिए, 
प्रतीक्षा करनी पढ़ती है, पर वह इम से होती नहीं | छस 
परिस्थिति में हम विजयी पक्ष को तत्म पक्ष मानने छग जाते 
हूँ। भारत चीन के झगड़े को भी दुनियाँ के कई देश इसी दृष्टि 
से देखते हू | दुनियाँ में ऐडी अनेक मिलालें पडी हैं। इसलिए 
सावधान रहना चाहिए। सत्य दशन का प्रयास दमारी ठाघना 


का लक्ष्य होना चाहिए. और बह विवेक के जागत होने के बाद ही 
दो उक्ता है। 


बह नाम फेवछ जन्मपत्री में ही रह गया। दूसरा नाम सोच 
समझ कर रखा गया “सीताशरण”। यहद्द मी ज्यादा दिनों 
तक नहीं चछा, यद्यपि स्कूछ आदि के रजिस्टरों में वह आज भी 
दे है। ज़रा चलना फिरा सीखा कि मेरी एक बुआ ने 
नाम रख दिया “ ठुन डुन” | बाद में तो वह सब मिटकर केवल 
# पम० एस० शर्मो” रह गया और अब उसी का उपयोग दो 
रहा है । 


आचार तुझ्सी को भी बचपन में उनके मामा “ तुख्सीदास ” 
कदकर पुकारते थे। उस समय तो थे केवल प्यार के कारण दी 
ऐसा संबोधन करते द्वोंगे। फिर भी इस में बालक तुलसी के आचार 
विचार आदि का प्रमाव मी अवस्य रहा दोगा | कुछ भी रद्द हो, 
आज वह भविष्यवाणी सिद्ध हो गयी। जाज तो बालक तुलसी 
हक तुल्सीदास बढ्कि आचार्य” सहित तुझ्सीदास बन 
गये हैं । 


दाँ, तो फिर द्रम अपने विषय की ओर छौटें। व्यास्यान 
सभा में चालक तुलसी की भीष्म प्रतिज्ञा ने सब की ज़वान बद्‌ कर 
दी थी । अब भोदनलाऊ जी को सद्दी परिखिति का ज्ञान हो गया 
था। उन्होंने अपने मन को संयत किया। भावुकता और ममता को 
कर्तव्य के जागे दार खानी पी | परिखिति और कर्तव्य की पुकार 
के जागे कितनी माताओं को अपनी ममता का बढिदान चढ़ाना पड़ा 
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(“इतिहास इसका साक्षी है । मुनीति, सुभठा, कीशल्या, देवकी 
भादि के नाम तो तुम्हें भी मालम है । ऐसा त्याग कभी निष्फल नहीं 
जता | इतिहास इसका भी साक्षी है । 


बालक तुलसी ने तो स्वय ही अपने बंधन तोट डिये थे । 
ऐसे बधन केवल एक ओर से हों तो वे टिकते भी नरीं । भोष्ठ का 
बंधन मनुष्य की प्रगति में बाधक बना रहता है। ऐसा नहीं कि हम 
यह वात नहीं जानते। हम नाना अथों में ऐसी बाते पढ़ते हैँ, साथु - 
सते के मुँह से ऐसी बाते सुनते ह और मनन भी करते हैं। कभी-कभी 
क्षण भर के लिए हमारे मन में विरक्ति के भाव भी उमड आते ह, 
कई तरह के सकल्प विकल्प भी मन में उठते हैं । परतु, दूसरे ही 
क्षण फिर से सासारिक माया - पाश को अपने ही हाथो गले मे ठाल 
लेते हैँ । बालक तुझ्सी ने मोहनझूू सहित सारे परिवार को इस 
महय मोह - पाश से मुक्त कर, हमारे लिए. एक मिसतारू कायम की । 
उन्होंने यह साबित कर दिया कि उम्र हमारे विकास मे वाघक नहीं 
बन सकती । अग्रेजी में एक कहावत है 5५ (ग्रा।त ॥5 पा विधान 


र्णाग्राधवा » 


ऐसा कहा जाता है कि हर एक को अपने अपने कर्मों का 
ही फल मोगना पडता है । लेकिन कर्म कई प्रकार के होते हैँ । कुछ 
कर्म व्यक्तिगत होते हैं, कुछ परिवारगत और कुछ समाजगत । इसी 
क्रम से कर्मों की परिथि व्यापक होती जाती है और साथ - साथ उनके 


हि का 


परिणाम मी व्यापक होते जाते हैं। युधिष्ठिः के जुआ खेलने का. 
परिणाम परिवार से लेकर राष्ट्र तक की भुगतना पड । अमेरिका, 
रूस में बन रहे अणुबमों का दुनिया भर फे वातावरण पर प्रंमाव पड़ 
रहा है । गाँधी जी के कममों का परिणाम सम्पूणे राष्ट्र के लिए 
दवितकर साबित हुआ । इसलिए मुझे ऐसा लिखने में संकोच नहीं 
हो रद है कि बारुक तुछसी ने सारे परिवार को मोद्द पाश से मुक्त 
कर दिया । 


मोदनठाक जी एक दिन बालक चुल्सी के साथ गुरुदेव के 
पास गये और गुरुदेव से बालक तुरुसी की दीक्षा के लिए प्रार्थना 
की | गुरुदेव ने प्रा्थना स्वीकार कर ठी । दीक्षा की स्वीकृति मिल 
गयी । साथ ही तिथि भी निश्चित हो गयी । 


बचो! आख़िर हृढ * संकल्प तुझ्सी जपने अभीष् को पाने में 
सफर हो गये। तुम जैन धर्म के फेड़े नियमों से परिचिन नहीं 
होगे। साधुओं के छिए नियम बढ़े फठोर होते हैं, दीक्षा की 
स्वीकृति भी दहुत सोच समझ कर दी जाती है। जैन साधुओं को 
जीवन भर घोर तप्त्या करनी पढ़ती है, नियमों का उलघन ब्य 
अपराध भाना जाता है। सारे भौतिक सुस्तों फ्रो जीवन भर के छिए 
छोड़ना आसान बात नहीं दे । इसलिए दीक्षा की भाज्ञा के बाद भी 
तिथि आदि तय करने में बहुत समय छग जाता दै । इस अवध्ति में 
दीक्षार्थी की जीवन - चर्या को बहुत बारीकी से परखा जात »। 
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लेकिन तुलसी के लिए ढोनो आज्ञाएँ एक साथ मिल गयी |. टससे 
वाल्क की सच्ची रमन और शिप्य के चयन में गुरू की यृध्षम - 
इष्टि--ढोने का पता चलता है | बालक ने अपने आचरण से दीक्षा 
के लिए अपने आप को सब तरह से योग्य साबित कर दिया था, 


और गुरुदेव ने उनके आचरण में एक योग्य शिष्य और भावी 
आचार्य भाँप लिया घा | 


तीयैराज 


प्यारे बच्चो! जीवन में कोई कोई ऐसी घडी आती दे जो 
सारे जीवन को बदछ देती दे । मनुष्य दर क्षण बदुढता रहता है 
और मृत्यु तक यद्ट क्रम चछता रहता है। लेकिन उसका पता 
आसानी से नहीं छऊगता, या फिर उसे समझने के छिए उपयुक्त 
परिज्िति नहीं बन पातों । विषय कुछ गम्भीर दे इसलिए समझाने 
के छिए उदाहरण आवश्यक दे 


मान छो, ठुम अपने साथियों के साथ फाशी पहुँच गये, 
दस बजे । बारी बारी से तुम सब ने दशाश्रमेध घाट में स्नान 
किया । तुम सब समझ रदे हो कि हम सब छोगों ने एक दी घाट, 
एक ही नदी, एफ द्वी पानी में स्नान किया । बात तो ठीक है । 
किन्तु ज़रा सोचो तो, पानी में प्रवाह दे, इस लिए तुम्हारे स्वान के समय 
जो पानी था वद आगे निकठ गया । वह प्रतिक्षण आगे बढ़ता हौ 
रहता है । इसलिए तुम्दारे साथियों के छिए यह पानी बदल गया 
जिस में तुमने स्नान ड्िया । इमारा शरीर स्थूछ है इसलिए वह 
उतनी जल्दी बदछता नहीं। परत दमारे विचारों में प्रवाह है और 
ये विचार ही जीवन दें । वह प्रतिक्षण बदरूता रहता है। जिस 
तरद पानी के प्रवाद में पूछ और गदगी दोनों साथ - साथ बहते 


क्य 


रहते हैं उसी तरह विचारों में भी अच्छे - बुरे विचार आते रहते है । 
जैसे गगा सब जगह पवित्र है और हर रोज पवित्र है, फिर भी 
खास - खास जगहों में उनका विशेष महत्व है, और उन जगहों में 
भी खास - खास तिथियों में वह महत्व और भी बढ जाता है । वैसे 
ही जीवन - यात्रा भी है । बाढुक तुलसी के जीवन में दीक्षा 


के दिवस का विशेष महत्व है। हिन्दुओं के मुताबिक उसे प्रयाग मे 
कुम्म का महल प्राप्त है । 


शुध घड़ी 


आचाये श्री काछ्यणी को छाडणू जाये एक महीवा पूरा हो 
गया था । नियम के मुताबिक उन्होंने चतुर्थी को गाँव छोंड ढिया । 
गाँव के बाहर श्री भालचंद बडैड जी की कोटी में निवास हुआ । 
कोठी के बाहर बहुत बडी जगह थी, वहीं स्थान दीक्षा प्रदान करने 
के लिए तय किया गया । प्रातःकाल ही दीक्षा होने वाढी थी । 
पहले से द्वी पास - पड़ोस के छोग जमा हो गये । उपसित जन - 
समुदाय के बीच बालक की दीक्षा - विधि सपन्न हुईं । जन - सागर 
इस शुभ मुहूर्त में खुशी से झूम उठा। शायद उसे भविष्य का 


आभास हो गया था | वह शुभ दिन था-विक्रम सबत्‌ १९७२, 
पैष कृष्ण पंचमी । 


तीथराज 


प्यारे बच्चो ! जीवन में कोई कोई ऐसी घड़ी आती है. जो 
सारे जीवन को बदल देती हे । मनुष्य दर क्षण बदलता रहता है 
और मृत्यु तक यह क्रम चठता रहता है। लेकिन उप्तका पता 
आसानी से नहीं छगता, या फिर उसे समझने के लिए उपयुक्त 
परित्थिति नहीं बन पातो । विषय कुछ गम्भीर है इसलिए समझाने 
के लिए उदाइरण आवश्यक दे 


मान लो, तुम अपने साथियों के साथ काशी पहुँच गये, 
दूस बजे । बारी बारी से छुम सब ने दशाश्वमेघ घाट में त्नाव 
किया । तुम सब समझ रदे दो कि इम सब लोगों ने एक दी घाट, 
एक दी नदी, एक दी पानी में स्नान किया। बात तो ठीक हे | 
किन्तु ज्ञरा सोचो तो, पानी में प्रवाह है, इस किए तुम्दारे स्नान के समय 
जो पानी था वद आगे व्किछ गया ! बह प्रतिक्षण आगे बढ़ता ही 
रहता है। इसलछिए तुर्दारे साथियों के लिए दह पानी बदल गया 
जिस में तुमने स्नान किया । दमारा शरीर स्थूल है इसलिए वद 
उननी जल्दी बदलता नहीं। परंतु इमारे विचारों में प्रवाद है और 
ये विचार दी जीवन हैं । यदद प्रतिक्षण बदुद्धता रदता है। जिस 
तरद पानी के प्रवाह में फूछ और गदगी दोनों साथ साथ बदते 
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रहते हैं उसी तरह विचारों में भी अच्छे - बुरे विचार आते रहते है । 
जैसे गंगा सब जगह पवित्र है और हर रोज पवित्र है, फिर भी 
खास - खास जगहो में उनका विशेष महत्व है, और उन जगहों में 
भी खास - खास तिथियों में वह महत्व और भी बढ़ जाता है । वैसे 
ही जीवन -यात्रा भी है। बाढुक तुलती के जीवन में दीक्षा 


के दिवस का विशेष महत्व है। हिन्दुओं के मुताबिक उसे प्रयाग मे 
कुम्भ का महत्त प्राप्त है । 


शुभ घड़ी ; 


आचार्य श्री काछशणी को छाडणू आये एक महीना पूरा हो 
गया था । नियम के मुताबिक उन्होंने चतुर्थी को गाँव छोंड ढिया । 
गाँव के बाहर श्री भाठ्चद बडौड जी की कोठी में निवास हुआ | 
कोठी के बाहर बहुत बडी जगह थी, वही स्थान दीक्षा प्रदान करने 
के लिए तय किया गया | प्रात,काल ही दीक्षा होने वाली थी। 
पहले से ही पास - पडोस के छोग जमा हो गये । उपस्थित जन - 
समुदाय के बीच बालक की दीक्षा -विधि सपत्त हुईं । जन - सागर 
इस शुभ मुहूर्त में खुशी से झूम उठा। शायद उसे भविष्य का 


आजास हो गया था । वह झ्ुभ दिन था-विक्रम सबत्‌ १९७२, 
पैष कृष्ण पचपी | 


तीयैराज 


प्यारे बच्चो! जीवन में फोई कोई ऐसी घडी आती दे जो 
सारे जीवन को बदल देती है । मनुप्य दर क्षण बदलता रद्वता दे 
और मृत्यु तक यद्द क्रम चछता रहता दे । लेकिन उसका पता 
आसानी से नहीं छूगता, या फिर उसे समझने के लिए उपयुक्त 
परिस्थिति नहीं बन पातो । विपय कुछ गम्भीर है इसलिए समझाने 
के छिए उदाहरण आवश्यक हे 


मान लो, तुम अपने साथियों के साथ काशी पहुँच गये, 
दस बजे । बारी बारी से तुम सब ने दशाश्वमेध घाट में स्नान 
किया । तुम सब समझ रहे हो कि दम सब छोगों ने एक दी घार, 
एक दी नदी, एक ही पानी में स्नान किया । बात दो ठीक है । 
किन्तु ज़रा सोचो तो, पानी में प्रवाह है, इस लिए तुम्हारे स्नान के समय 
जो पानी था वद्द आगे निकठ गया । बह प्रतिक्षण आगे बढ़ता ही 
रहता है । इसलिए तुम्दारे साथियों के छिए वह पानी बदर गया 
जिस में तुमने स्तान क्रिया । दमारा शरीर स्थूछ दे इसलिए वह 
उतनी जल्दी बदलता नहीं । परंतु मारे विचारों में प्रवाह है और 
ये विचार दी जीवन हैं । बद् प्रतिक्षण बदकृता रहता है । जिस 
लरड पानी के प्रवाद्द में फूल और गदगी दोनों स्ताथ साथ नद्ते 
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तुम देख ही रहे हो-तुरुसी की दीक्षा अनायास और अचानक हुई ।” 
उनके इन शब्दों से पता चलता है कि तुल्सी की दीक्षा से गुरुदेव 
को बडी प्रसन्नता हुई थी मानो उनकी कोई सचित अभिलापा पूर्ण 
हुईं हो, य्पि गुरुदेव ने ऐसा कमी प्रकट नहीं क्रिया | पु आज 
हम आचाये तु्सी को जिस रूप में पाते हैं- उसे गुरुदेव पहले ही 
पमझ गये हों तो इस में आश्चर्य ही क्या है? सत ब्रष्ट होते हैं । 
उन्हें भविष्य का भासत होता है या यों कहें कि कालशणी ऐसे पहुँचे 
हुए संत थे कि वे जो भी कह्पना करते बह फलित हो जाया करती 
थी । माण्टूक्य उपनिपत्‌ में एक प्रसग आया है :-- 

“ये ये छोके मनसा सविमाति, 

विशुद्ध सत्र: कामयते थाश्व कामान, । 

त॑ ते लोक जायते ताश्वकामान्‌ , 

तत्मात्‌ आाल्ज्ञ हि अर्चयेत भूतिकाम' ॥ ” * 


* अर्थात्‌ ऐसे सतों का जिनका चित्त. 'निर्विकार है- उनकी 
श्यनाएँ सफल हो जाती हैं ।॥ वे-जिस छोक की करपना करते हैं 





विकार .--तम -रज से ऊपर केबल सत्व गुण से मग हुआ चिच ! 
[तिकाम --आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखनेवाला | 
ग्रैक --जिससे इम देखते ६ उसे छोचन कहते हैं। रोशनी या प्रकाश जिठ 
का का कक सकते, उसे आलोक कहते , हैं । लेच 
आलोक--दोनों की मद॒द से जे! कुछ दिखाई देता है उसेन 
लोक कहते हैं । ०. 
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पूपरोभास 


प्यरे बच्चो ! तेरापथ के आचार्य हर सा किसी ने किसी 
की दीक्षा विधि संपन्न करते होंगे । छेकिन इस बालक की दीक्षा में 
गुरुदेव तथा अन्य छोगों की जितनी रुचि रद्दी उतनी सामान्यत 
औरों की दीक्षा के मामलों में नहीं पाते । ऐसा क्यों ? क्योंकि एक 
तो उस समय बारुक की उम्र बहुत कम थी और इस छोटी अवस्था 
में दी दीक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को भी प्रकार योग्य 
प्रमाणित कर दिया था। बालक की प्रतिमा से भ्री काछाणी भी 
प्रमावित थे । थे बारुक तुख्सी में तेरापत का मविष्य द्रेख़ रहे ये 
जब कि समान्य छोगों के छिए वर्तमान ही कीतूहुल से भरा भा । 


श्री तुलमी की दीक्षा फो गुरुदेव ने पहले से दी विशिष्ट 
समझा था। एक बार उनकी चर्चा में भी थद्द बात प्रगट दो 
गयी थीं। 


किसी समग्र श्री काछझगणी के सामने शकुन संबंधी चचो चक 
पडी | “पहले तो झकुन के फल प्राय मिझछा करते थे, अब वैसी 
बात नहीं रही | ”--मुनि श्री चौथमठ जी मे कह । गुरुदेव ने 
उसका प्रतिवाद किया । उन्होंने फदा--” नहीं ही मिलते, यह बात 
नहीं है । कमी फभी तो वे अवश्य फलदायी द्वोते हैं, हम ध्यान 
नहीं देते । अभी इमने विदासर से लाबणू के लिए प्रत्थान किया 
था, उस समय कई शुभ सकुन सामने जाये थे | अब उसका फल 
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अच्छा बच्चो | अब विदा | 


_ उन्हें याद होगा मैंने 24-2-67 की रात से डायरी के ये 
पन्ने लिखने शुरु किये, आज है अप्रैठ की अठारह तारीख । इसी 
दिन विनोबा जी को प्रथम भूदान प्राप्त हुआ था । हम इस दिन को 


महत्व देते हैं। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह दिन अमर 
ण। 


जय जग 
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उसे प्राप्त कर छेते हैं। इसलिए यदि तू अपनी उन्नति की इच्छा 
रखता है तो ऐसे आत्मज्ञानी की पूजा फर, उसकी सेवा कर | ” 


सत आत्मज्ञानी होते हैं इसलिए उनके लिए कुछ भी दृश्य 
नहीं होता है। पुराणों में मु छोक से सत्य लोक तक सात छोगों 
की करपना फी गयी है । दम सासारिक मयुप्य जम का दर्शन 
नहीं फर पाते। आात्मज्ञान फे बिना मायां का स्वरूप समझ में नहीं 
आाता। संदेह जातज्ञान के मार्ग में काया है। दरशन के पुरे 
ज्ञान के कारण आचरण, विचार से पीछे छूट जाता है । अक्षतत्त- 
(सत्य दर्शनया आल शान) जो कि दवा की तरद दे, पकड़ में 
नहीं जाती । संतों ने कड़ा हैं कि साधना, पूण भद्धा और जद 
'विधास रखकर भाचरण करने वाल़े ही आत्म ज्ञान प्राप्त कर 
सफते हैं । 


अंपरे में विछावन्‌ पर पड़ी र्ती से सोप का अम द्वोता है । 
रोशनी होने पर उत्का अपतरी रूप दिलाई देता दे । श्ानी पुरुषों 
को भविष्य देलने की रोशनी मिठ जाती है । 


पक दी माटी की विविष मूर्तियों तैयार की जाती हैं। कराफ़ार 
जैसी कर्पना करेगा-वैसी मूर्ति तैयार हो जायेगी । काद्शणी जी 
उब्कोटि के मं ये । इसीछिए उनकी जो भी फह्पना तुलसी के 
विषय में थी वह साकार हुई है, उनडी कामना पूर्ण हुई है । इस में 
आश्चय फी कोई घात नहीं | 


आचार्य श्री तुझ्सी 


जेसा मेंने समझा 


द्वितीय चरण 


जब मुनि बने! 


डायरी के पन्ने 


जे निओि--++ 


]5-67---आज दुनियाँ भर भे मजदूर दिवस मनाया जा 
रहा है । करुणा से प्रेरित होकर, का मार्क्स ने जो विचार दुतियाँ 
को दिये थे उनकी सफलता का प्रथम दिन था - पहली मई । करीब 
सौ सारू पहले जब साम्यवाद का विचार मार्क्स ने जनता के सामने 
रखा था तब वह कितना क्रातिकारी विचार था! उस समय सारा 
संसार पुजीपतियों की गुलामी में दम तोड रहा था। आज परिखिति 
बढल गई है। आज राजनैतिक गुलामी लगभग समाप्त हो गई है, 
आर्थिक गुलामी का दौर चल रहा है । मार्क्स को माननेवाले एक 
अच्छे विचार के पीछे दकियानूसी ढग से चलते - चलते आज कहाँ से 
कहाँ पहुँच गये हैं। आज मार्क्स के नाम पर दुनियाँ में मानव की 
खतत्रता कुचढी जा रही है । उस महामानव के नाम पर उन्हीं के 
विचारों में दो पक्ष हो गये और वे एक दूसरे के दुश्मन बन गये । 


मार्क्स की कल्पना थी कि दुनिया भर में केवल दो ही बर्ग 
हैं--गरीव और अमीर, जिन्हें दूसरे शब्दों में गोपफ और शोषित 
अथवा साढिक और मजदूर भी कहा जा सकता है। उन्होंने दुनियाँ 
भर के मजदूरों को एक होने का नारा दिया था, किन्तु वह हो नहीं 


डायरी के पन्ने 


जे वीफरिन+--+ 


] 5-57---आज दुनियाँ भर मे मजदूर दिवम मनाया जा 
रहा है। करुणा से प्रेरित होकर, का मार्क ने जो विचार दनियाँ 
को दिये थे उनकी सफलता का प्रथम दित था - पहली मई । करीब 
सै सारू पहले जब साम्यवाद का विचार मास ने जनता के सामने 
रखा था तब वह कितना क्रातिकारी विचार था! उस समय सारा 
सार पूजीपतियों को गुलामी में हम तोड रहा था। आज परिस्थिति 
बढल गई है। आज राजनैतिक गुरामी लगभग समाप्त हो गई है, 
आर्थिक गुलामी का दौर चल रहा है । मार्क्स को माननेवाले एक 
अच्छे दिचार्‌ के पीछे दकियानूसी ढग से चलते - चलते आज कहाँ से 
कहाँ पहुँच गये हैं। आज मारक्स के नाम पर दुनियाँ में मानव की 
लतत्रता कुचली जा रही है । उस महामानव के नाम पर उन्हीं के 
विचारों में दो पक्ष हो गये और वे एक दूसरे के दुर्मन बन गये । 


भाक्स की कल्पना थी कि दुनिया भर में केवल दो ही बग 
“गरीब और अमीर, जिन्हें दूसरे शब्दों में शोपक और शोषित 
अथवा भालिक और मजदूर भी कह्य जा सकता है। उन्होंने दुनियाँ 
भर के मजदूरों को एक होने का नारा दिया था, किन्तु वह हो नहीं 


क 


सका । आभ भी दुनियाँ मुख्यत दो हिस्सों में बटी है जरूए, 
लेकिन यद्द विभाजन मास के सिद्धान्तों पर आधारित नहीं दे । 
कम्यूनिस्ट और कम्यूनित्ट विरोधी इन दो नामों से वर्तमान दुनियाँ 
को पुकारा जाता है। किन्तु सचाई यद्द है कि कम्यूनिप्ट और 
पूजीवादी, दोनों तरह की व्यव॒त्था में अमीर और गरीब का भेद 
मौजूद हे । दोनों जगद शोपक और शोषित मैजूद दें। दोनों 
जगद्द दबे हुए लोगों के मन में खाते पीते छोगों के लिए ईर्षो 
है, द्वेप है। परन्तु राष््ीयता के नाम पर सब एक होकर पर 
राष्ट्र के विरोध में खड़े हैं । 


दुनिया भर के अफसर खाते - पीते और संपन्न वर्ग के लोग 
हैं। कुछ दुतियाँ में मजदूर और सिपाही, जो भागे की पक्ति में 
रहते हैं, साधारण स्थिति में हैं। इन लोगों को सब जगह कम 
मजदूरी पर शुजारा फरना पढ़ता है ) हन सबफा सचाढन बुद्धिवादी 
अफसरों और नेताओं के हाथ में है। क्या ये बुद्धिजीदी छोग 
इन गरीबों को एक ढोने देंगे ? जिन नेताओं का नारा है कि दुनियाँ 


भर के मजदूर एक हैं, उनसे पूछता हैँ कि क्या आप पुनियाँ मर के 
नेता पक्र हैं 


सचाई यह है कि न वे एक हो सकते है और न दूसरों को 
एक होने देंगे । क्योंकि यदि दुनियाँ में माह चारा कौर एकता का 
उदय हुआ तो उनकी नेतागीरी के तारे अत्त हो जायेंगे । 
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अणुबम के आविष्कार ने रा्र्वाद को बढावा दिया है, जोषितों 
कौ आवाज बन्द है। मार्क्स ने समवत, यह फल्पता नहीं की होगी 
कि एक दिन मानव के हाथों में एक ऐसी शक्ति पहुँच जायेगी 
जिसकी भयकरता के आगे सभी पुराने तोडने वाले विचार बेकार 
हो जायेंगे । मार्क्स यदि आज की दुनिया में होते तो वे ससार में 
शान्ति और समता के लिए सर्वोदय का, अणुन्रत का अथात हद 
परिवर्तन का तरीका अपनाते । किन्तु दुर्भाग्य से उनके अनुयाइयों 
का ध्यान इस सचाई की ओर नहीं गया है। छूदय परिवर्तन, 
विचार परिरतवत की बात सुनकर हमारे साम्यवादी भाइयों को हँसी 
आती है किन्तु सचाई यह है कि उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ है 
और वह भी केवल मास के ग्रन्थों को पहुकर । जब पुत्तकों को 
पदुकर हृदय परिवर्तन हो सकता है तो फिर जहाँ विनोबा जी और 
आचाये तुलसी जैसे विचारक लोगों को समझाने को गाँव - गाँव घूम 
रहे हैं, परिवर्तन क्यों नहीं होगाः और यदि नहीं होगा तो सतार 
का क्या होगा--इस बिपय में गभीरता से बिचार करना होगा । 


_. ]8 अप्रैंछड के बाद आज तक आ० श्री की जीवनी 
लिखने का काम बन्द पडा रह। आज से दूसरा चरण लिखना है। 


आचार्य तुलसी, जब मुनि बने 


न्‍अिकल+नन-ममा ननननननत 


जीवन में श्रद्धा का स्थान 


प्यारे बचो | मैंने अब वक जो कुछ लिखा है और जो 
आगे लिखने जा रह्य हैँ, उसकी प्रेरणा का लोव क्या है, इसका उत्तर 
मैं भी नहीं जानता । फिर भी इतना बता दूँ कि आचार्य तुझ्सी के 
विषय में जो कुछ पा, सुना ओर देखा उस से में उत्तरोत्तर 
ज्ञकर्षित होता गया हैं । उनमें शुरु से दी आत्म बढ और व्यापक 
दृष्टिकोण रहा दे जो कि महान से मदानतर होता गया है। मेरा 
आकर्षण इसी व्यापक दृष्टिकोण के भ्रति उत्पन्न हुआ दे। इस प्रकार 
के आकर्षण को ही श्रद्धा कद्ते दैं--जो के अद्वेय गुणों के कारण 
कैद होती दै। भरद्धा, जीवन विफास कौ पहली सीढ़ी दै। 
आचाये छुल्सी अपदी मद्गानता के कारण जन जन के श्रद्धा के 
पात्र बन गये हैं । 


आचार्य तुख्सी ने ग्यारह चर्ष की अवस्था में मुनि जीवन में 
प्रवेश किया और बाईस वर्ष की अवस्था में आचाये पद भ्राप्त किया । 
अर्थोत भुनि जीवन ग्यारह वष तक चछा | उसी के विषय में इस 
चरण में पढ़ोगे । 


प्र 


आचाय श्री काढशणी जी में अनेक गुण थे और इधर बालक 
तुुसी भी गुणों की खान थे । फिर भी बालक तुल्सी की गुरु के 
प्रति जटूट श्रद्धा और भक्ति तथा गुरुदेव का बालक तुख्सी के प्रति 
विश्वास और स्नेह बालक तुलसी के विकास की कुजी साबित हुई | 
श्रद्धा और विश्वास के मेल से जो शक्ति बनती है. वही है जीवन 
विकास की कुंजी । बेदी और बल्व का सपर्क होते ही रोशनी फूंट 


पढती है । ठीक उसी प्रकार गुरु - शिष्य का मधुर सबन्ध जिप्य के 
ज्ञान चक्षुओं को खोल देता है । 


मुनि श्री तुलसी _ ओह! अवस्था का ध्यान आते ही 
बालक तुल्सी लिखने को जी चाहता है-- । परंतु सघ की मर्यादा 
और बालक के महान गुणों का ध्यान रखना जरूरी है । खैर ! 


हाँ, तो मुनि श्री तुल्सी को गुरू का स्नेह और कठोर 
नियंत्रण साथ -साथ मिछा । केवल स्नेह बालक को हठी और 
नटखट बनाता है और केवल नियत्रण पारस्परिक मधुर सम्बन्धों में 
बाधक होकर बालक में भय उत्पन्न करता हे, असत्य की ओर ले 
जाता है। इस से बालक पलायनवादी ( जिम्मेदारी से बचकर दूर 
आगना ) भ्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए प्रेम और नियत्रण, 
दोनें। मिलकर ही बच्चों में मानव जीवन की बुनियाद - रखे सकते 
हैं। ताली बजाने,के लिए दोनों हाथों की जरूरत द्वोती है । 


बच्चो | एक प्रश्न उठता है कि गुरुदेव तो समदर्शी 'थे। 


उनके लिए तो समी शिष्य समान द्ोने चाहिएँ । फिर उनके मन में 
तुल्सी के प्रति विशेष स्नेद क्यों था? उत्तर स्पष्ट दे जहाँ ज्ञान की 
प्यास जितनी तीत्र होगी, ज्ञानगगा की धारा वहाँ उतनी दी तीतता 
से पहुँचेगी। गुण का आकर्षण गुणों को अपनी ओर खींच कर 
उनका गुनन करके गुण वृद्धि फरता रदता है। एक कद्दानी छनो। 


राम विशधामित्र के साथ जनफपुर जा रहे थे । उस समय 
की प्रधा जनुस्तार राजा का लड़का होते हुए मी महर्षि विश्वामित्र 
के साथ वैदुक दी चठ रहे थे । मार्ग भी जगल का थां। रास्ते 
में पक सी की पत्पा की मूर्ति दिखाई दी। राम ने गुरु से पृछा-- 
* यह पत्थर की भूर्ति यददोँ कैसे पढ़ी है?” विशामित्र ने बताया, 
“राम, यह गौतम गुनि की पक्की अदित्या है। इस अमागी से 
अनजाने में एक अपराध हो गया था । भुनि छोगों का कोष तो 
जानते दी दो, उन्होंने आप दे दिया । पति श्राप से वढ पत्थर हो 
गई है। आपकी चरण धूली के स्पर्श से इसका उद्धार हो जायेगा। 
अजब आप कपा करफे इसे अपने चरणों का त्र्श करा दीजिये |! 
राम को आश्रय तो हुआ परतु शुरु के कथन पर अविश्वास कैसे हो 


सकता था * शम ने ज्यों ही उस्त मूर्ति से चरण स्पश किया, बढ मूर्ति 
एक दिव्य झ्री बन गई । 


अब जरा सोचें, राम वर्षों तक जगड़ों में और पहाड़ों पर 
घूमते रहे । पेरों में जूते मी नहीं थे । इस बीच न केवक साधारण 
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पत्थर पर, वल्कि अनेक पत्थर की मूर्तियों पर भी उनके चरण पड़े होंगे, 
किन्तु एक भी प्रतिमा सजीव नहीं हो सकी । उघर अदिल्या की 
प्रतिमा अनेक वर्षों तक असख्य छोगों के चरणो की धूलि चाथ्ती 
रही, फिर भी उस में एक स्पन्दन भी नहीं आया । इसका कारण 
साफ है। उधर राम की चरण-धूलि में विशेष गुण थे इधर अद्विल्या 
की प्रतिमा में भी कुछ विशेषता थी। दोनों का सपक होते ही 
अहिल्या श्राप मुक्त होकर मानव हो गई और राम की कीर्ति पताकार 
दूर - दूर तक युग - युग के लिए फहर गई। 


ठीक इसी तरह आचाये श्री कालुगणी जी तथा वाल्मुनि 
श्री तुलसी दोनों में ही कुछ विशेष गुण थे | गुरुदेव' एक योग्य शिष्य 
की खोज में थे और बालक तुलसी योथ गुंठ पाने को तंडप रहे थे । 
फिर क्या था, “ जाकर जाएर सेल सनेहे। सो तेहि मिल्ह न 
कछु संदेह |” तुरुसी राम की ओर से जहाँ गुरु को श्रद्धा और 
समर्पण मिला वहाँ गुरु ने भी अपनी ज्ञान-निधि शिष्य के आगे 
उडेल दी । दोनों ही एक दूसरे को पाकर घन्य हो गये । 


कठिनाई से छुट्टी; * 


तेशा पथ के आचाये पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है। 
उन्हें खुद भावी आचार्य का चुनाव करना पढता है । कई सप्रदायों 
मं जाज जो परपरा है, वह अलंते हात्यासदहैय उन में जपढ़ - 


आतढ़ी, को भी शिष्य परपरा'के अनुसार प्रधान- बना दिया जाता 
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पढ़मा शुरू हो गया था। पेसे योग्य शिष्य का अनायास प्राप्त दोना 
ईश्वर कृपा दी फदना ठीक दोगा । 


कठोर तपस्या 


बच्चो | विद्याध्ययन से घढ़कर कृठिन तपत्या फ्री कहपना 
भी नहीं की जा सकती । विधा का अर्थ स्कूली शिक्षा नहीं दे | 
आजकल तो विधार्थी जीवन से बढ़कर मौज मजा का संयोग फिर 
कभी आता दी नहीं। श्री तुझूसी पहले से दी अध्ययमशीर और 
परिश्रमी ये । दीक्षा के बाद अव्ययन का विषय वदरू गया। 
बाश्यावस्आ, तीज़बुद्धि, और विद्याप्रेम को गुरु का स्तेद और सरक्षण 
मिछा |. फिर क्या था, भावी जीवन की बुनियाद पकी द्ोने. छगी | 
बहुत थोड़े समय सें बालक ने पहला पाठ दह्वेफालिक ! कण्ठ कर 
छिया । यद पाठ अनिवार्य था। पिर संस्कृत के अध्ययन में लग 
गये । झछ्क्ृत में कण्ठ करने की परंपरा आज भी है। श्री तुल्सी 
मै कण्ठ करने की भजीव शक्ति थी | उन्होंने मुनिजीवन में दी 
इजारों छोर कणष्ठ कर लिये। ुराने जमाने में लिखने की कला 
नहीं थी छुन पुनाकर ही अध्ययन णव्यापन चलती था। 
इसीलिये वेदों को श्रुति कष्ठा गया |  लेफिन आज जब कागज से 
"प्रेस तक सब साधन डैपलठव्ध दें, तब बारक तुरुसी ले कठ करने में 
जो 'परिभ्म किया बढ सराइनीय दे । 


प्ू तु | 
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जहाँ चाह वहा राह; ' 


प्यारे बच्चो | तुम तो अपनी कक्षा में अनेक शिक्षको से पढ़ते 
होगे । बाल मुनि तुलसी को पढ़ाने की जिम्मेदारी मुख्यत गुरुदेव ने 
अपने ऊपर रखी । परंतु उनकी 'बृद्धावस्‍्था और चालक की तीत्र ज्ञान 
पिपासा के कारण कई अन्य छोगों की सहायता लेनी ही पडी । 
उनमें आयुर्वेदाचार् “आशुकवि प० रघुनन्दन शर्मा प्रमुख थे । 
उन्होंने मुनि तुलसी के विश्याध्यन का मार्ग प्रशस्त किया | तुल्सी 
राम मुत्रि श्री चंपाछाल जी की देख - रेख में रहते थे। अनि श्री 
चेपालाछ जी का प्यार जितना उदार था नियत्रण उतना ही कठोर । 
उस से बालक के विकास में बहुत सहायता मिली | जिसने अपने 
पर नियंत्रण कर लिया है, उसे और किसी प्रकार के नियंत्रण की 
जरूरत नहीं होती । फिर भी व्यावहारिक दुनियाँ में वह करना ही 
पडता है। 'मुनि श्री चेपाछारू जी रालिक और बंडे भांई थे, 
इसलिए मुनि श्री तुलसी उनका बहुत सम्मान करते थे-। इनकी दीक्षा 
में भी भाई साहब का बहुत बडा हाथ था। आज भी आचार्य और 
तुलसी उनका उसी तरह सम्मान करते हैं । श 
सुनि श्री चौथमल जी बंढे-ही-कर्मठ थे । मिक्षु शब्दानु- 
शसन मह्य व्याकरण तथा काछ कौमुदी के निर्माण में उनका जीवन 
जप गया, थे सब अ्न्थ आज अध्ययन करने वालों के लिए 


७९ हुए हैं। मुनि श्री जी से श्री तुलसी को काफी मदद 
र्क | ५4 4७ 
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पढ़ना शुरू हो गया था! ऐसे योग्य शिप्य का जूनायास प्राप्त होना 
औैशवर कृपा दी फदना ठीक दोगा । 


फठोर हपस्पा 

बच्चो | विदयाध्ययन से बढ़कर कठिन तपंत्मा की कष्पना 
भी नहीं की जा सकती | विया का अर्थ स्कूली शिक्षा नहीं दे! 
आजकछ तो विद्यार्थी जीवन से बढ़कर मौज मजा का संयोग फिर 
कमी आता ही नहीं । ओ तुझसी पहले से दी जध्ययनशीर और 
परिश्रमी ,ये। दीक्षा के बाद अध्ययन का विषय बदकू गया । 
बाल्यादत्या, तीत्बुद्धि, और -विद्याप्रेम को गुरु का स्नेह और संरक्षण 
मिखझ |. फिर क्या था, भावी जीवन की बुनियाद पक्की दोने छगी | 
बहुत “थोड़े समय सें बालक ने पदला पाठ  दर्शवेकादिक! कप्ठ कर 
लिया | यह पाठ अनिवार्य भा। फिर छंछ्ूत के अध्ययन में छग 
गये | पंस्कृत में कण्ठ करने फ्री पपपरा आज भी है । ओ तुल्सी 
में कण्ठ करने की अजीब शक्ति थी] उन्होंने मुनिनीवन में ही 
हजारों छोर्क कण्ठ कर लिये । थराने जमाने में छिखमे की कला 
नहीं थी घुन ही अध्ययन जअवध्यापन चढठता था। 
इसीलिये वेदों को भ्रति कंद्धां गया । ' लेकिन आज जब कागज से 
ज्ेसे तक सब साधन उपलब्ध हैं, तथ बालक तुलसी ने कठ करने में 

परिश्रम किया बह सराइनीय हे । ह 


पु ञ पा अ |] ॥! 
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प्यारे बच्चो | तुम तो अपनी कक्षा में जतेक शिक्षकों से पढने 
होंगे | बार मुनि तुरुसी को पढ़ाने की जिम्मेदारी मुन्यत गुरदेव ने 
अपने उपर रखी । एरंतु उनकी वृद्धावस्था और चालक फी तीत नान 
पिणसा के कारण कद अन्य लोगों की सहायता लेनी ही पड़ी । 
उनमें आपवेदाचाय आशुकवि प० रघुनन्दन अमो प्रमुख थे । 
उन्होंने मुनि तुलसी के विद्याप्यन का मार्ग प्रशप्त किया । तुल्मी 
राम मुनि श्री चंपाछाल जी की देख -रेख में रते थे। मुनि श्री 
चेपालाल जी का प्यार जितना उदार था नियत्रण उतना ही कोर । 
उस से बालक के विकास में बहुत सहायता मिली । जिसने अपने 
पर नि्त्रण कर लिया है, उसे और किसी प्रकार के नियत्रण की 
जरूरत नहीं होती । फिर भी व्यावहारिक दुनियाँ में वह करना ही 
पहता है। मुनि श्री चेपालारूजी रालिक जौर बंढे भाई थे, 
इसलिए मुनि श्री तुलसी उनका बहुत सम्मान करते ये | इसकी दीक्षा 
में भी भाई साहब का बहुत बडा हाथ था। आज भी जआाचागे श्री 
तुरुसी उनका उस्ती तरह सम्मान करते हैं । 

मुनि श्री चौथमछ जी चंड़े ही-कम्ेठ थे। सिश्लु शब्दानु. 
शासन मुद्दा व्याकरण तथा काड कौमुदी के निर्माण में उनका जीवन 


खप गया, वे सच ग्रन्थ जाज अध्ययन करने बाहों के हिए्‌ 
चृर्धान साबित ) ह 
3 हुए हैं मी डी े शी ढुसती को काफी हर 


) 
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प० घनहयाम वर्मा बड़े विद्वान ये । उन्दोंने संघ में विधा- 
प्रचार के लिए बहुत काम किया। उन्होंने मी मुनि तुल्सी के 
अध्यापन में काफ़ी समय दिया । बिना पारिश्रमिक छिए स्वेच्छा से 
ज्ञान दान करने वाले उत्सादी विद्वानों का मिलना सहज नहीं दोता । 


मुनि श्री मीमराय आगम के भर्मन्न थे। उन्होंने बहुतों की 
आगम सिखाया । वे समय के बहुत पावद थे। अमनिध्ठ तो इतने 
थे कि जीवन भर किसी से भी किसी तरद् की सेवा नहीं छी | 
उन्होंने भी श्री ठुढ्सी को आगम का गदरा अध्ययन कराया । 


मुनि भी हेमराज जी की तक शक्ति अजेय थी, , गिसके 
सामने कोई टिक नहीं पाता था । उन्होंने शी तुझ्सी फो आगम- 
समुद्र में गोता लगाकर रल निकालना सिखाया । माता बदनां जी से 
लेफर उपरोक्त मदानुभावों तक सभी के उपकार का गुनगाव॑ आज 
भी आचार्य तुझुसी मुक्त कठ से करते हैं। 


ज्ञान का भण्डार 
योग्य पात्र के लिप ज्ञानदातओं की कमी नहीं है । सारी 
प्रकृति दी ज्ञान देने को पग पग पर खड़ी है। इर चीज, इर 
घटना एक न एक शिक्षा देने के हिए ही रची गयी दे । अहण 
शक्ति का विकास करके अपने व्यक्तित् का विकास और निर्माण 
. & हडै।। मैं।/ *".3 म - 
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अपनी मंगल दृष्टि से ही नहीं बल्कि जिज्ञासु-दृष्टि से भी देखते हैं और 
अपना विकास करते जाते हैं। रामचरित मानस में स्तों की तुलना 
चदन/से की गई है :--- 

काटइ परसु मल्य सुनु भाई । 

निज गुन देत सुगंध बसाई ॥ 


अर्थात्‌ “ कुर्ाडी चन्दन को काटती है । डिन्तु चेदन 
अपनी सुगंध से कुर्हाडी को भी सुगधित कर देता है |” इससे 
बढ़कर क्षमा की शिक्षा और कौन देगा” कबीरदास साधु की उपमा 
सूप से देते हैं :--- 
साधू ऐसा चाहिए, जैसा सूप छुभाव । 
सार-सार को गहि रहे, थोथा देत उडाय ॥ 


अर्थात्‌ जैसे उप निस्सार थोये को उडा देता है और अच्छे 
दानों को अपने में सजोये रखता है, साधु को गुण ग्रहण करने मे 
वैसा ही होना चाहिए | इस तरह के अनगिनत गुरु हमारे सामने 
शान दान करने को तैयार खड़े हैं । श्री तुछुसी के जीवन निर्माण में 
भरक्ृति ने कितनी मदद की है, यह कौन कह सकता है ! ज्ञानाजन 


” की प्यास रखने वाले के लिए जड़ भी चेतन बन कर उपदेश देती 
रहती है । 
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सानप की असीम ध्मता « 


प्यारे बच्चो | तुम में से कई बचो संत्कृत सीखते होंगे । 
सछ्कृव व्याकरण में जो सफक होगया, उसके लिए शार्तरों का 
अध्ययन आसान है। किन्तु व्याकरण रूपी इस हाथी को वच्ष में 
ढाना बड़ा कठिन हो जाता है। आचार्य श्री कादगणी जी विधार्थियों को 
एक दोहा घुनाया करते थे | - न्‍ 


४ खाने पान चिंता तजे, निश्चय मंद -मरण । 
घों ची पू- ली करतो रदे, जद जावे व्याकरण ॥ “ 


अथोत्‌ व्याकरण में सफलता प्राप्त करने कौ इच्छा रखने 
याछों को कठित तप्त्या करनी पड़ती दे | ' उसे खाने पीने तक को 
स्याग देना पढ़ता है । जध्यवंत्र कारु में करस्य करना, फिर उस 
पाठ फो बार बार दुह्दराना तथा चिंतन -मनन करना होता है । 
पूछताछ करना और समझना आदि का तांता छूगातार बनाये रखना 
पढ़ता है । कुछ मिछाकर जीवन की सभी वृत्तियों को समेट कर, 
केवल व्याकरण के दी पीछे छूगा देना पढ़ता है । इस दोदे से 
साफ हो जाता है कि व्याकरण सीलना फितना फटित है ।-एकाम्रता, 
निष्ठा और श्रम के सम्मिद्धित प्रयास के बिना सफलता समव मद्दी । 
जानकार गुरु की तो भावस्यकता दे ही । । 


मुनी थी तुख्सी में ये सब गुण पदले से दी मौंगूद थे । 
इसलिए गुरु श्री काछग़णी जी के ऊपर के दोदे की साथकता [5 
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करना श्री तुलसी के लिए कोई कठिन नहीं था । व्याकरण ही नहीं 
वे जो भी विषय लेते उसी के पीछे तपत्था भुरू कर देते । वे पढ़ने 
से कभी थकते नहीं थे | न शरीर से, न मन से । इसी तप्त्या के 
कारण उन्होंने अध्ययन के क्षेत्र में अद्वितीय सफलता प्राप्त कर छी । 
इस तरह की उनकी तपत्या आज भी जारी है। चेँकि उन्हें 
जाजीवन अध्यापक बने रहना है - इसलिए विद्यार्थी बने रहना भी 
आवश्यक है। जो जितना सफल विद्यार्थी है, वह उतना ही सफल 
अव्यापक है। जो जिस दिन विद्यार्थी जीवन से इन्कार करत है, 
वह उसी दिन से शिक्षक बनने की योग्यता खो देता है । 
बाल मुनि श्री तुठल्सी जिस किसी अन्थ की कठत्थ करने का 
निश्चय करते, उसे थोड़े ही समय में पूरा कर लेते। इस तरद्द 
उन्होंने जिन अन्थों को कठत्थ किया उसके कुछ नाम इस 
प्रकार है :--“ दशवैतालिक, अम विष्वेंसन, अमिधान चिंतामणि 
समुच्चनय, व्याकरण तथा दरशन सब्ंधी कई अन्य अन्थ । इन सब के 
जलावा खाध्याय के द्वारा व्याख्यान के लिए उपयोगी कई अन्य 
विषयों की पुस्तकें भी उन्होंने कंठत्थ कर हीं - जैसे शान्त सुधारस, 
भकामर आदि जादि | उन्होंने ऐसे भी अनेक अन्धों को कठस्थ 
कर लिया जिन्हें एक बार पढ़ना मात्र पर्यात्र था। इस तरह कंठस्थ 
करने का आज कोई समर्थन नही करेगा । इसे तो दिमाग पर डाला 
गया बोझ माना जाएगा । यद्द बात ठीक है कि उस समय भी 
आम छोगों के लिए यह बोझ ही था। लेकिन, जिसे बिना 


39 
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परिश्रम के अपने आप दो एक घार पदने से ही फठस्थ दो, उसे बोझ 
कैसे कहें । अधिक भोजन करना हानिकर है । परतु जो अपिक 
खाकर पचा छेता है - उसके लिए तो वह स्वात्थ्यप्रद दी है । 
ओऔ तुझसी को कठस्थ करने में परिश्रम तो बहुत करना पड़ी। 
लेकिन, उसका बोझ उन्हें महसूस नहीं हुआ इंद संकल्प और 
नियमित परिश्रम के कारण धीरे धीरे कई चींजे सामान्य आदतों में 
बदल जाती हैं। दौदना, भार उठाना, तैरना- यहाँ तक कि 
टइसुना - बोलना भी किसी किसी के छिए अम दे और वदी किसी 
किसी के लिए फष्टदायक है तो किसी के लिए मन बहलाने का 
साधन । थी तुझ्सी को कट करने की एक आदत सौ थी। उसी 
में उन्हें आनद जाता था | 


आर नहीं - भाई 

दीनवन्धु पुन्दूस एक दिन अपने मकान की सीढ़ी से नीचे 
उतर रहे थे । एक पाँच वर्ष की ऊड़की बड़ी कठिमाई से सीढ़ी पर 
चढ़ रही थी । उम्रकी पीठ पर उसका दो ढाई वर्ष का भाई था ! 
उस बच्ची के लिए यद्ट मार अधिक था। दीनवधु ने लड़की से 
कहा --“ बेटी ! तुम इतनी छोटी हो, फिर पीठ पर इतना अधिक 
बोझ लेकर पूरी सीढी कैसे चढ़ पाओगी ?! 

# मेरी पीठ पर बोझ नहीं, मेरा भाई है |” ---इस छोटे से 
उत्तर के साथ लड़की एक सीदी और चढ़ गयी । 
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वास्तव में काम में आत्मीयता की भावना जुट जाय तो 
उसका भार कभी महसूस नहीं होता । 


रोज की खुराक: 


स० १९९१ की बात है। शीत कार का समय था। 
श्री काछाणी जी का विहार चाढू, था। मारवाड का छोटा -सा 
गाँव था | एक जगह अधिक ठहरने का नियम नहीं । प्रात काल 
का समय यात्रा में ही समाप्त | दिन भर बँधी हुई द्िनचयों । पढ़ाने 
का काम और संघ का कठोर नियम । क्ञत्रिम प्रकाश में पढ़ना 
वर्जित, रात में पढ़ने का निषेध। सव तरफ़ से कठिनाई ही 
कठिनाई । इसके भावजूद भी श्री तुलसी ने एक कठिन ग्रन्थ हाथ में 
लिया, जैन रामायण कठस्थ करने का संकल्प । और फिर, आज 
५६, कल ६०, परसों सौ और फिर १२५ इस तरह केवल ६८ दिलों 
में कुछ रामायण केठस्थ । साथी लोग देखकर दग रह गये । 


बच्चो! ऐसा न समझ लेना कि उन्हें केठ करने की ही भूख 
थी। वे जिसे कंठ करते थे उसे स्वाध्याय में जोडते जाते थे । 
रोज सोने से पहले, उठने के बाद और कभी - कभी रात का 
अधिकाश समय उसे पाठ करने में लूगा देते थे । कभी - कमी तो 
सेने से पहले ही दो हजार तक ोकों का पाठ पूरा हो जाता था । 
अगर कमी नींद या आरुत्य का प्रभाव दीखता तो खडे हो जाते थे १ 
जोड़े के दिलों में रात्रि के अतिम पहर में गुरुदेव उन्हें पास बुलाते, 


ड्ाए 


उनसे पाठ फ्राते भौर ख़ुद छुनते। स्वाध्याय की यद्द आदत 
आज मी उनमें कायम है, और जीवन भर कायम रहेगी क्योंकि 
अब वह आदत स्वधम बन गयी है, जीवन का अग बन गयी दे । 
भीड़ भाद तथा अनेक जिम्मेदारियों के कारण जब सोने से पहले 
स्वाध्याय को समय नहीं मिलता है। लेकिन रात की पिछली 
घडियों में अभी भी उनका मानसिक व्यायाम चछता ही रहता हे । 


छोटे मास्टरपी 


मुनि श्री को संध के कुछ साधु विधार्थियों को पढ़ाने का 
काम सौंपा गया । उस समय उनकी जचस्था केवल तेरह वर्ष की 
भी। विद्यार्थी, उम्र में अध्यापक से बढ़े थे | अध्यापक, शान और 
शुण में विधार्थियों से बढ़े ये। संघ कोई स्कूल तो था नहीं 
जहाँ दुट दर मय दिखाकर सिखाया जाता है । लोग समझते 
कि आज तो दृद प्रयोग की प्रथा उठ द्वी गयी है । परंतु वास्‍्तव 
में दड के प्रयोग का अधिकार मात्र उल्टा दो गया है । अब दड - 
शक्ति गुरु के पास नहीं, क्षिप्यों के पास जा गयी है । एक तरह रे, 
बढ होना दी था । दड, चाद्दे किसी भी कारण से दिया गया हो- 
चढ्द दिंसा ही है। यद्यपि शिक्षण में दड के उद्देश्य अच्छे थे, पर. 
उस से हिंसा की प्रतिष्ठा बढ़दी है । यंत की छही भी तो दृधियार 
ही हे । दबियार कोई पतित्रता नारी तो है नहीं। बह जिसके हाथ 
जे ताकत होगी, उसके &।थ में पहुँच सकती दै । एक के किशेध में 
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दूसरे के हाथ में अथवा दोनों के हाथ में पहुँच सकती है। अजुबम 
अमरीका ने बताया था। उस समय उसे इस पर गये था । आज 
वह भय का कारण वन गया है। क्योंकि वह थीरे - घीरे अनेकरो 
के हाथों में पहुँच गया और पहुँचता जा रहा है। इसलिए टिसा 
का मूलोच्छेदन करना होगा। उसके लिए छडी से लेबर अणुबम 
तक को एक श्रेणी में रखना होगा । वरना उसका नाश समव नहीं 
और जब तक इस का नाश नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे के 
हिंसक हाथों शिकार दोते रहेंगे, अत्तु । में प्रत्तुत विषय से दूर 
जा रहा हूँ । हाँ तो सघ में अनुशासत तो रखना होता ही है। 
इस के लिए जिन हथियारों का प्रयोग होता है - वे हैं - प्रेम, 
करुणा, श्रद्धा। ये हथियार श्री तुलसी को प्राप्त थे ही। ऐसे 
इथियार चाहे जितने हाथों में चले जाँय, , इन से किसी को नुकसान 
पहुँचने या पहुँचाने का सवार ही नहीं उठता । इन दृथियारों के 
प्रचार और प्रसार में सुख है, शाति है, आनंद है । खुख उसी को 
कहते हैं जो बाटने से बढ़ता है। इन्हीं हथियारों के वछ पर श्री तुख्सी 
ने विद्यार्थियों के छूम को जीत लिया था । 

आप स्व॒य विद्यार्थी होते हुणु भी दूसरों के लिए. समय देने 
में जागे रूते थे । विद्यार्थी साधुओं फो कार कुशर बनाना, उनके 
आचार - विचार पर ध्यान देना, रहन-सहन और खान- पान पर 
निगाह रखना, उन छोगों की सार समार करना, उन छोगों के निजी 
कामों पर व्यान देना, अनुणासन सिखाना आदि की योग्यता उन में 
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थभी। सचमुच वे ऐसे शिक्षक थे जिन के लिए “ आचार्य देवो २ 
कृद्दा गया है। उनके सपर्क में आनेवाल़ों का काफ़ी विकास हु। 
छोटे माष्टर जी का कहना सभी मानते थे । यह सब जानकर 
को आश्चर्य दोता दे कि पक छोटा-सा धारक किस प्रकार अनुई 
कायम रख सका । लेकिन मुझ्किऊ तो दे अपने पर शासत ६ 
जाल तत्त्व फो पहना । जो आपने पर शासन कई सक. 
आत्म तप््व क्रो जान सकता है, वह ख़ुद किसी की पकड़ में 
आता, बल्कि सब उसकी पकर में आ जाते हैं। श्री तुलसी ' 
आप पर शासन करने में पहले द्वी सफर दो गये थे । 


जो भी हो, यथों! थोड़े समय में ही उनके प्रभाव 
की परिधि विस्तृत दोती गयी। १६ विद्यार्भी छोटे माह- 
से पढ़ने गे । उस समय के विधार्थियों में मुनि श्री नथमल ज॑ 
थे। वे लिखते हैं --” माचाय श्री तुढसी उस समय पढ़ा 
अधिक समय देते गे । पढ़ने को समय कम मिछ्ता भा ! | मु 
चपाछारू जी कदते हैं --.. ४ अपने अध्ययन के लिए भी 
निकालना चाहिए । तब श्री तुर्सी कदते--ये सब कोई दूसरे 
दी हैं।” ऐसा छगता दे जैसे ओ तुझ्सी को णटैत का भा 
गया हो, प्राणी मात्र फो मिश्रवत्‌ देखने का मत्र आचरण * 
गया हो । जो भी हो, लेकिन इस त्याग ने उ्ें सब चुछ प्राप्त 
दिया | पुराण में एक कद़ाती हे -- 
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नहीं चाहनेवाले की, लक्ष्मी दासी 


रूक्ष्मी देवी का स्वयेवर था। वह वरमाला लेकर मंडप में 
आयी । दूर - दूर से राजा छोग सज - घज कर मंडप में विराजमान 
थे। हर एक को लक्ष्मी की चाह थी। सब उसे पाने की उत्सुक 
थे | रथ्मीदेदी यह सब देखकर बोढी---“ मैं उसी को अपना पति 
चुनुगी जिसे मेरी चाह नद्दीं हो |” इस अटपटी घोषणा ने सब की 
अम्पीदों पर पानी पेश दिया । धीरे - घीरे वे सब छोग चले गये । 


तब रक्ष्ती मनचाहे पति को खोजने निकली और उसकी इच्छा 
पूरी हुई | ऐसा कौन भा जिसे लक्ष्मी जैसी गुणवती स्नी की चाह नहीं 
थी? वह थे विण्णु । वे शेषनाग पर क्षीरसागर में सोये हुए थे । 
रक्ष्मी वहाँ पहुँची, पेरों के पास बैठ गयी । परंतु विष्णु ने ध्यान भी 
नहीं दिया । आखिर रक्ष्मीदेवी ने उनके गले भें मारा डाल दी । 
इसलिए कहावत हे---“ जो नहीं चाहते, रमा होती उसकी 
दासी।” इच्छाओं पर विजय पानेवार्ों के लिए कुछ भी दुरूम 
नहीं | 
प्रारंभ में विद्यार्थियों को नियंत्रण स्वीकार नहीं होता । गुणों 
का असर तो धीरे - धीरे होता है । इस विषय में श्री वुद्धमल जी ने 
एक घटना सुनाई थी -- 
एक दिन मुनि श्री बुद्धमछ जी नथमछ जी के साथ गुरुदेब 
* पास जाकर चेोले--“ श्री तुल्सी राम हम पर बहुत कड़ाई करते 


था। सचमुच वे ऐसे शिक्षक थे जिन के छिए “ जाय देवो भव ” 
कहा गया है। उनके सपर् में आनेवाल़ों का काफ़ी विकास हुआ। 
होंटे माध्यर जी का कहना सभी मानते थे । यह सब जानकर छोगों 
की आशय द्ोता है हि एक छोय-सा बालक किस प्रकार अनुशासन 
कायम रख सका । लेकिन मुश्किल तो दै अपने पर शासन करना। 
आत्म तत्त्व को पहना । जो आपने पर शासन कर सकता दे; 
आत्म तत्त्व को जान सकता है, वह खुद किसी की पकड़ में नहीं 
जाता, बल्कि सब उसकी पकड़ में जा जाते दैं। भी तुुसी अपने 
आप पर शासन करने में पहले ही सफछ हो गये थे । 


जो भी हो, नंचो | थोड़े समय में दी उनके प्रमाव- क्षेत्र 
की परिधि विश्तृत होती गयी। १६ विद्यार्यी छोटे मास्टरजी 
से पदने ऊगे | उस समय के विद्यार्थियों में मुनि भरी नथमठ जी मी 
ये। वे लिखते हैं ---“ आचार्य श्री तुझ्ती उस समय पढने में 
अधिक समय देते ये | पढ़ने को समय कम मिलता था ” | मुनि शी 
चपालारु जी कदते हैं --- “ अपने अध्ययन के लिए भी समय 
निकालना चाद्विए | तब श्री तुलसी कदते--ये सब कोई दूसरे थोड़े 
ही हैं |” पेछा रुगता हे जैसे श्री तुढ्सी को अद्वेत का भाप हो 
गया हो, प्राणी मात्र फो मित्रवत्‌ देखने का भत्र आचरण में जा 
गया हो | जो भी दो, लेक्रित इस त्याग ने उद्दें सब कुछ प्राप्त करा 
दिया । पुराण में एक कद्दाती है -- 
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नहीं चाहनेवाले की, लक्ष्मी दासी : 


लक्ष्मी देवी का स्वयेवर था। वह वरमाछा लेकर महप में 
आयी | दूर्‌ - दूर से राजा छोग सज - धज कर मंडप में विराजमान 
थे। हर एक को रुध््मी की चाह थी । सब उसे पाने को उत्सुक 
थे। छक्ष्मीदेवी यह सब देखकर बोढी--“ मैं उसी को अपना पति 
जुनूगी जिसे मेरी चाह नहीं हो |” इस अटपटी घोषणा ने सब की 
उम्मीदों पर पानी फेर दिया । धीरे - धौरे वे सब छोग चले गये । 


तब लक्ष्मी मनचाहे पति को खोजने निकली और उसकी इच्छा 
पूरी हुई। ऐसा कौन था जिसे रूक््मी जैसी गुणवती खली की चाह नहीं 
थी! वह थे विण्णु । वे शेषनाग पर क्षीरसागर में सोये हुए थे । 
रुष्मी वहाँ पहुँची, पैरों के पास बैठ गयी । परंतु विष्णु ने ध्यान भी 
नहीं दिया । आखिर रक्ष्मीदेवी ने उनके गले में माला डाल दी । 
इसलिए कहावत है--“ जो नहीं चाहते, रमा होती उसकी 
दासी।” इच्छाओं पर विजय पानेवाल्लों के लिए कुछ भी दुरूम 
नहीं | 

प्रारम में विद्यार्थियों को नियेत्रण स्वीकार नहीं होता । गुणों 
- शे असर तो घीरे - धीरे होता है । इस विषय में श्री चुद्धमल जी ने 

श्क घटना सुनाई थी --.. 

एक दिन मुनि श्री चुद्धमल जी नथमरू जी के साथ गुरुदेव 


के पास जाकर बेले--..: श्री तु्सी राम हम पर बहुत कड़ाई करते 


॥+. बा 


हैं। आपत् में वात भी नहीं करने देते । ” गुरुदेव ने पूछा- 
«४ यह सब तुम्हारी पढ़ाई के लिए करता है या और कोई कारण 
हैः” उन छोगों ने कहा--« करते तो पढाई के लिए दी है। ” 
गुरुदेव के कद्दा--./ तब शिकायत ककों ! इस में वह जैसा चाहेगा 
हर लक ।” फिर गुरुदेव ने उन्हें एक कद्ानी बतायी । बंद 
यौंहें-- 
एक राजा का लड़का गुरुकुछ में पढाई समाप्त करके आचार्य 
के साथ वापस जा रद्ा था। रास्ते में आचाये ने गेहूँ खरीदा । 
गंठरी राजकुमार के सिर पर रख दी | बहुत दूर जाने के बाद फिर 
गठरी कहीं छोड़ दी । 
दरबार में राजा ने शुरु से धूछा---“/ राजकुमार का व्यवद्यर 
कैसा रहा १? 
जआाचाये बोले---“ बहुत अच्छा, बहुत विनय युक्त । ” 
राजा ने राकुमार से पूछा--“ आचार्य जी का तुम्हारे साथ 
कैंसा व्यवद्धार रहा १! 


राजकुमार ने कद्ा--इतने वर्षों तक तो बहुत अच्छा रहा । 
पर आज का व्यवहार उस से मिन्न था ।” उछ्होंने 
गठरी ढोने की बात घतायी । 
राजा को भी जाश्चर्य हुआं। तय जाचारय ने समझाया, वह 
मी एक पाठ था। मैं भावी राजा फो बतलछा देना चाहत था कि 
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गठरी ढोना कितना कष्ट देनेवाल काम है। इससे अपने शासन 
काल में उन्हें श्रम करनेवालों के प्रति न्याय करने में सुविधा होगी | 


यह पाठ और पाढों की अपेक्षा भावी राजा के लिए अधिक 
आवश्यक था | 


काछगणी जी ने समझाया कि “ राजा के लडके से गठरी 
उठवाने में भी अध्यापक को दिचक नहीं होती है । फिर तुम्हारी 
शिकायत कैसे मानी जाएगी * उसने तो तुम्हें केवल बात करने से 
ही रोका है। जाओ पढ़ो और वह जैंसा कहे वैसा करो | ” 


इस घटना से विद्यार्थियों के सहज स्वभाव और गुरू के सही 
मागदशन का अच्छा आमास मिलता है । 


प्यारे बच्चो ! गुरूदेव की सीख जितनी छामदायक उस समय 
शिकायत करनेवाल्ों के लिए थी उतनी ही छामदायक आज तुम्हारे 
लिए भी है। सब तरह के प्रत्यक्ष अनुभव से लाम उठाते हुए, 


कष्ट सहकर भी परिश्रम तथा रूगन- से अध्ययन करनेवाले ही विद्या 
हासिल करसकते हैं । 


विद्या का स्थान श्री तुलसी राम के लिए सर्वोच्च था । असल 
में जिस समय जिस काम की जिम्मेदारी उन पर आयी उस समय 
उसी का स्थान उनके लिए सर्वोच्च रहा । मुनि श्री नथमर जी जांगे 
लिखते हैं, “कमी कमी मधुर रवरों में श्री तुस्सीराम जी हमें 


समझाते--“अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ोंगे तो तुम्हारा जीवन बन, नहीं 
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सकता । तुम्हारा यह समय बातों में बिताने का नहीं । भागे 
चलकर जीवन मर बातें करते रहना । अभी तो पढ़ने में ही तुम्हारी 
सारी शक्ति ढगनी चाहिए। अध्ययन काल की स्वतत्रता जीवन मर 
के लिए कैदल्ाना साबित दोगी।” इतना सब कदने के बाद वे 
अपनी जोर से कभी दबाव नहीं डालते ये। आहछिर में कहते - 
£ कहना मेरा फरन है, फिर जैंसी तुम्दारी इच्छा... । ” 


मर्दों हमें कुरान की एक आयत याद जा रही दे । जल्लाह 
ताला मुहम्मद फैबर को शिक्षाप्रद्‌ बातें बताते ये, फिर उसे जनता 
को बताने के लिए कदते ये | पुक दिन मुदम्मद पेगवर ने अल्लाद 
ताछा से कहा--" ऐ] परवर्दिगार! आप बार बार पाक पैगाम 
देते रहे हैं और में उसे छोगों तक पहुँचाता रहा हैं। लेकिन छोग 
उसके मुताबिक चल नहीं रहे हैं |” ठव अल्ाद ताढा ने कहा-- 
£ अलय नठ दिसाव, अक्य कल बढाग |” (कुरान शरीफ )-- 
अथोत्‌ “ लोग क्या करते हैं, कितना करते दै-इसका दिसाब मैं 
खुद दैंगा, तुम्हें इस में पहने की जरूरत नहीं । तुम्दारा फर्ज तो 
मेरी बात छोगों तक पहुँचाना भर है।” 


श्री कृष्ण ने भी अजुन फो सारी गीता समझा कर यही 
कहा था-- 
५ इति ते ज्ञानमाख्यात गुद्याहुद्यतरें मया । 
[" विमृष्येत्रदशेपेण यथेच्छि तभा कुछ || ”-नीदा झ १८, श्लो इए 
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अथौत्‌--हे पार्थ। इस प्रकार गृह से गृह ज्ञान में ने | 
बता दिया । इस पर पूर्ण रूप से विचार करके तू जैसा चाहे वेसा 
कर] 

श्री तुलसी की इसी नम्नता के बोझ से शिक्षार्थी उचे रहते थे | 


वे सब अपने छोटे गुरूजी के उपदेशो को यथा समव चरितार्थ करने 
की कोशिश करते | 


छोटे गुरूली का विद्यार्थियों पर जो विश्वास था उसका अलर 
होना स्वाभाविक था । इस की एक सुदर मिसाल है -- 

छ्वामी रामतीर्थ अमरीका की यात्रा पर गये। उस समय 
केवल समुद्री रात्ते से जद्ाज द्वारा अमरीका जाना होता था | कुछ 
दिनों के बाद जहाज अमरीका के नजदीक पहुँचा। किनारा नजदीक 
आ गया । सब छोग अपना अपना सामान समेटने गे । जहाज 
में हछूचछ मच गयी । दर कोई सब से पहले उतरने को आातुर था। 
लेकिन स्वामीजी शात बैठे थे । यह देखकर एक अमरीकन बहन ने 
पूछा---“ क्या यहाँ आपके कोई परिचित नहीं है ?” 

खवामीजी ने कहा--“ हाँ हैं ।” 

शा महिला ने पूछा--“ कौन  ?! 
छ्वामीजी ने कहा---/ आप ही |” 


“ आप ही ” शब्द में इतना विश्वास भरा था कि वह शब्द 
उस बहन पर जादू कर गया । आखिर वह ज्वामीजी को अपने घर 
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छे गयी । अमरीका यात्रा में उत्त बदन ने स्वामीज़ी की काफी 
मदद की | 


ऐसे सात्रिक गुणों का जो प्रभाव होता है - उसका अदाफ़ 
डम नहीं कर सकते । पुक भी गुण हमारे छिए तारनहार सावित दो 
सफ़ता है। फिर जिसने अपने अंदर इन भु्ों का भढार इकह्मा कर 
रखा हो - उसके विषय में कितना ही कहां जाय, कितना दी लिखा 
जाय - वह समुद्र में दूँद बराबर भी नहीं होगा | 


घुनि श्री नयमरू जी लिखते हैं---/ हम ने नाम माला कंठ 
करना शुरू किया । बढ़ी मुश्किल से दो छोक कठ कर पति ये | 
नीर्स पदों में जी नहीं ऊगता था । दमारा उत्साह' बढ़ाने के लिए 
जापने ( भ्रौ तुझुसीने ) इमारे साथ छोक रटना शुरू कर दिया सांभ 
दी उसका क्षय भी समझाते जाते। थोड़े दी दिनों में हम लोग 
छत्तीस छत्तीस छोक कठस्थ करने छग गये । और कया, बात-बात 
में आप स्वय हमारी फटिताइयों और सुविधाओं का ज्यारू रखते | ” 


प्यारे बच्चो आज तो लोग ख़ुद काम नहीं करते हैं, न 
करना चाहते हैं। बल्कि इसे प्रतिष्ठा के खिलाफ़ समझते हैं। 
इसीलिए तो आज समाज नेता विद्दीन हो गया है और होत जा 
रहा है। नेता को अपने काम से समाज के सामने मिसाठझ कायम 
करनी दोतौ दे । विद्यार्थियों को सिखाने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी 
बनता आवश्यक है । आचार्य विनोबा जी विधार्थियों को सिखाने में 


एक रस हो जाते ये । आज भी उतकी सिखाने की कला वैसी ही 
है। एसी कारण वलभत्वामी तथा महादेवी ताई जैसी अनेक 
प्रतिभायें समाज को मिझी । अनगिनत ऐसे लोग सर्वोद्य परिवार में 
जाज भी मिलेंगे, जिन्हें विनोवाजी से सीखने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है। आयचाये श्री तुल्सी से शिक्षा - प्राप्त विद्वानों में मुनि श्री 
नथमल जी, वुद्धमल जी आदि कई उच्चकोटि के विद्वान्‌ हैं. जिन से 
सत्‌ साहित्य की श्रीजृद्धि हो रही है । शिक्षक या नेता पहले 
स्वयं आचरण में उन गुणों को ढाऊ लेता है, जिन्हें वह दूसरों को 
बताना चाहता है, तब उसके आचरण से ही समाज को प्रेरणा 
मिलती है । छोग खये उसको नेता मान छेते हैं। उस के लिए 
तीन - पाँच के बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है । पाँचों (सच 


के सब ) उसका सम्मान करते हैं। महाभारत में एक घटना यों 
वर्णित है :-. 


महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे | श्री कृष्ण ने 
अपने लिए कोई काम माँगा । युधिष्िर ने कहा---“ आप के लिए 


कोई काम नहीं है ।” श्री कृष्ण बोले--..“ मैं बेकार नही रह 


सकता |” युधिष्ठिर ने कह्य--“ तब फिर आप खुद कोई काम 
खोज लीजिये | ” 


श्री कृष्ण ने देखा कि सभी कामों की मिम्मेदारी किसी न 
किसी को सौंपी गयी है । फिर भी अपने लिए. एक काम उन्होंने 
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खोज निकाला । जानते हो बच्चो ! वह काम क्‍या था ? काम था 
जूठी पत॒लें उठाना और उस जगद् को साफ करना । छोटे कहे 
जानेवाले इस काम को अद्धा से करनेवा कृप्ण ही उस समा में 
अग्रपूजा के योग्य माने गये । 


शुरू से दी ऐसे गुणों को आत्मसात्‌ फरके आचरण में दिखा 
कर आचाये तुलसी आज जन जन के नेता बन गये हैं । 

प्यारे बच्चो | अध्यापन के कारण भ्री तुढ्सी के अध्ययन में 
समय की कमी दो जाती भी । इसका ऊपर जिक हो चुका हे । 
घते त्यागी ये। दूसरों के लिए त्याग करने में उन्हें आनदू आता 
था। दूसरों पर प्रेम करना द्वी उनका धर्म था। उस समय जो 
विधार्थी उन से सीखते थे वे आज भी उस भदूमुत प्रेम का 


यज्ञोगान करते हैं जो उस समय छोटे शुरू जी फी जोर से 
मिलता था । 


ग्रेम ही पूजा 

एक साधु की आत्मा, मरने के बाद, स्व पहुँची ! चित्रगुप्त 
मद्दाराज ने साधु का पुण्य देखने के लिए बद्दी निकाडी। साधु 
बोला-- मद्घाराज पृण्य ही देखना हो तो मेरी वृद्धावत्था का 
हिसाब निकालिए | ? 

चित्रगुप्त मद्वाराज ने आरंभ के पत्र देखना छोड़ कर भतिम 
मांग का एक एक अक्षर देखा। परतु उन्हें पुण्य के नाम की एक भी 
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पेक्ति नहीं मिली। साधु चकित रह गये। अपने आप कहने छगे -- 
यह क्‍या हो गया ः और सोचा कि चित्रगुप्त के हिसाब लिखने मे 


अवश्य भूल हो गयी है । तब बोले--महाराज ! यह कैसा गड़बड 
घोटाला है । 


यह सुनकर महाराज चित्रगुप्त चुप रहे, उन्होंने साधु को 
कोई उत्तर नहीं दिया। आराम से वही के पन्ने उलय्ते गये । 
उन्होंने आश्वार्थ से देखा--यौवनावस्था में उनके पुण्यों की भरमार 
थी। यह देखकर साधु ने कहा--- “ महार]ज ! आपका हिसाब 
गलत है । यौवनावस्था में तो मैं प्रेम में लि. रहा । एक दिन भी 
पूजा - पाठ नहीं किया । किसी तीर्थ के दशन नहीं किये । जप - 


तप की तो बात भी रुचती नहीं थी। दान- पुण्य तो किया ही 
नहीं ) ॥॥। 


साधु की ये बातें सुनकर चित्रगुप्त महाराज ने कहा--- 
“ साधु महाराज ! जिसे आप प्रेम कहते हैं, उसी को तो हम पूजा 
कहते हैं । बाकी सब तो बहुधा अहंकार बढ़ाने के साधन हैं | ” 


प्यारे बच्चो | क्या इस से यह मारम नहीं हीता कि प्रेमपूर् 
व्यवहार दुनियाँ में कितना प्रभावशारी होता है! 


विद्यार्थियों के साथ बालू मुनि तुलसी का यही प्रेमपूर्ण 
व्यवहार उनकी पूजा थी । 


गुरु - कृपा 

रात दिन में २४ घंटे से अधिक समय हो नहीं सर्कता । 
२४ घढे से अधिक समय बढ़ाना हमारी ताकत के बादर की बात 
है। छेकिन काम में कुछ देर फेर करके अधिक से अधिक 
समय का उपयोग किया जा सकता है। गुरूदेव ने अनुभव किया 
कि तुझ्सी अपने अमूल्य समय का त्याग कर रदा है। गुरूदेव 
तुलसी को बहुत चाहते ये। अत उन्होंने युक्ति निकाली | 
सामुदायिक कांये विभाग से श्री तुछसी को मुक्त कर दिया | यह 
काम बारी बारी से सभी साधुओं को अनिवाय रूप से करना पडता 
था। आचार्य श्री काद्शणी जी वृद्ध दो गये थे। उनकी अतिम 
पदयात्रा चाड थी । अदस्था के द्विसाब से यात्रा में अभिक समय 
छुग जाता था। सब को गुरूदेव के साथ धीरे - धीरे चल्मा होंता 
था। श्री तुलसी भी साथ थे। एक दिन शुरूदेव ने फहा--- 
“४ तुलसी | तू जागे चछा जा। वर्दों पदले पहुँच कर अध्ययन 
करना |” शी तुलसी गुरूदेव से एक क्षण भी अलग हीना नहीं 
चाहते थे । जध्ययन की मूख तो उनमें बडी प्रबठ थी। परंतु 
साथियों को पढ़कर थे खुश थे । गुरूदेव ने समझाया--“ जागे 
जाकर जो सेवा करेगा, यद्द मेरी दी सेवा होगी |” फिर तो गुरू. 
की आज्ञा मानकर उन्हें आगे जाना ही पडा । इन सब घटनाओं से 
आचार्य श्री तुलसी के उस समय के, छुदय का पता चलता दे | 
थे अपने साभियों को अपने से भी अधिक चाहते थे । यहाँ 
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मुझे स्वामी रामानुन की एक कहानी याद आती हे । कहानी 
यों है 


दूसरों के लिए नरक मंजूर 


स्वामी रामानुज को गुरू ने एक मत्र बताया। गुरू की आज्ञा 
थी कि इसका एकात में जप करना । और यह भी कहा कि किसी 
की बताना नहीं, इस मत्र के जप से मनुप्य मोक्ष प्राप्त कर 


लेता है । 


ज्वामी रामानुज ने कुछ दिनों तक गुरू की आज्ञा का पान 
किया । फिर उन्हें अकेले अकेले इस मंत्र से लाभ उठाना अच्छा 
नहीं लगा । वे सोचने लगे-..' मुक्ति का साधन हाथ छगा है, 
उससे हमारे पास - पडोस के छोग बचित रहें-यह उचित नहीं | ” 
एक तरफ शुरू की जाज्ञ के उछघन का दोष छूगने का भय, और 
दूसरी तरफ ऐसे महामत्र से छोगों को वचित करने का दुःख । क्‍या 
करें? - सोच - सोचकर आखिर निणय किया--० चाहे जो हो, 
यह मंत्र छोगों को बता ही देंगे । ” और उन्होंने यह मत्र छोगों को 
बता दिया । 
गुरू को इस बात का पता लगा तो वे बहुत क्रोधित हुए । 
रामानुज को चुलाया | बेले---“ तुमने शुरू की आज्ञा का उछघन 
है। जब तुम्हारे लिए नरक ही एक मात्र गति है| ” 


रामानुज ने नमप्नतापूर्वक पूछा---“ शुरूदेव ! आपका कदना 
58 
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ठौक है। परंतु जिन्होंने मेरे कहने से मत्र का जप क्रिया, थे 
क्या दोगा ? क्‍या वे छोग भी नरक जायेंगे ? ” 


गुरुदेव ने कद्ा---" नहीं, उनका उद्धार दोगा। वे मोह 
झ्ाष्ठ करेंगे |? 


रामानु ने उत्तर दिया--/ गुरूदेव! अपने छजनों के 
उद्घार के निमिचत मैं नरक जाना पसद कहूँगा |” - इस जवाब से 
मुरुदेव बहुत खुश हुए । रामानुझ के सारे दोष माक्त कर दिये और 
उन्हें माशीवोद दिया । 


मुनि श्री तुत्सी में जब अपने साथियों के लिए अपने 
अध्ययन तक का त्याग किया तब भुरुदेव ने युक्ति से उन्हें अध्ययन 


कौ सुविधा करा दी ! सच त्यागी के छिए स्व इधर भी अनुकूल 
हो जाता है । 


शुरू - शिष्य का निर्माता! 

प्यारे बच्ो | इसे भात का ज़िंक बारबार आ चुका दे कि 
सुझसी पर गुरूदेव की विशेष दृष्टि थी। संघ के फठोर नियमों 
और उत्तरदायिलों को देखते हुए यद् आवर्यक भी था । असम के 
लोगों का प्रिय प्रथ “तामधोषा सार ” - ( छे० माधवदेव, भाषा 
आसमिया ) - में एक पद दे जिस में योय शिष्य क्री आवश्यकता पर 
जुरु दिया है। बंद यों है -- < 
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# जेबे शिष्य संवे महा शुध भावे, उपदेश आचरय । 
शास्त्र शुरू अपुनाकों सिटो शिष्ये, तिन को रक्षा करव ॥ ” 


अथीत्‌-जो शिष्य पूणरूप से, शुद्ध भाव से गुरू के उपदेश 
पर चकता है, वह. शास्त्र, गुरू और खुद अपनी भी रक्षा करता है। 
हम ग्रथ - बचनें को छोड वैज्ञानिक ढग से ही सोचें तब भी लगता 
है कि यह शिष्य की योग्यता के विकास की प्रक्रिया है। जो 
शिष्य के कारण सघ था संस्था पतन की ओर बढ़ती है । इसलिए 
योग शिष्य के निमौण में गुरू की पूरी शक्ति रगनी ही चाहिए | 
जीवन भर में गुरू और कुछ न करके केवक एक योग्य शिष्य का 
निर्माण कर दें तो भी वे सफठ है। इसके बदले दुनियाँ भर की 
उखाड - पछाड में जीवन खपा दें और योग्य शिष्य का निर्माण नहीं 
फर सकें तो गुरू की सब उखाड -पछाड, बुझने से पहले के दीपक 
की लौ पिद्ध होगी। श्री रामकृष्ण परमहंस ने समाज को नरेन्द्र 
(विवेकानद ) जैंसा योग्य व्यक्ति दिया। गाँधी ने तो बिनोबा, 
राजेन्द्र प्रसाद और नेहरू आदि कई योग्य व्यक्ति, समाज को दिये । 
आचा श्री काछयणी जी ने आचाये श्री तुलसी जैसा व्यक्ति तैयार 
फेरके समाज को सौंप दिया । ऐसे छंतों के उपकार से ही समाज 
में व्यवस्था, सत्कृति और शाति कायम है। समाज उन का सदैव 
कणी रहेगा । 


श्री कालंगणी जी ने श्री तुझ्सी के निर्मोण में काफ़ी परिश्रम 
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किया है । परन्तु श्रीतुढसी ने मी अपने परिश्रम से गुरूदेव की सारी 
कामना क्लो पूरा करके दिखा दिया । 


श्री काछ्यणी जी के जीवन के अतिम तीन वर्षों को महल 
पूण स्थान प्राप्त है। इन वर्षों में मावाड, मेवाड और मालवा की 
यात्राएँ हुईं। इससे पहले वे मरुत्यही में दी (उस समय के बीऋनेर 
राज्य में) विहार करते रहे । वृद्धावस्था में यद यात्रा क्यों शुरू 
कौर पेसा छगता है कि भी तुछतती की प्रतिमा का और उनके 
परिचिय का विस्तार हो - इसीलिए ये यात्राएँ शुरू हुई । हस यात्रा 
में मुनि भी तुलसी जन- जन के तुख्सीदास हो गये । 


सघ के आंतरिक कामों में श्री गुरूदेव भरी तुठ्सी का उपयोग 
करने ऊगे । जब तक मुति भ्री सुडढसी का अध्ययन काफ़ी हो चुकों 
था। व्याख्यान में निभिय और निपुण होने का पाठ सामने था । 
दोपहर के व्याज्यान कौ जिम्मेदारी इन पर डा दी गबी । इनका 
कठ स्वर बहुत मघुर था। इनके व्याख्यान से छोग बंडे प्रभावित 
होते थे । ये बहुत अच्छा गाते भी थे । इन से पद्च-गान सुनकर 
छोग मत्रमुध हो जाते ये । कई बार गुरूदेव इन से प्र गान 
कराते थे । गुरूदेव ख़ुद उसकी व्याख्या करके समझाया फरते ये । 
कमी कमी मुनि औ नथमर जी एवं मुनि श्री वुद्धमछ जी गाते और 
ओऔ तुरूसी उसकी व्याख्या करते ये। गुरूदेव भी पास ही रदते । 
बद्धते दैं - इनका भला बहुत झुरीला था । अवजा के स्ताथ साथ 
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इन्होंने खुद अभ्यास से इसे मोटा बनाया था । जाचार्य तुल्सी स्वयं 
कहते हैँ - ऐसा किये बिना सवरों का माधुय कायम नहीं रहता 
है।” में ख़र का ज्ञान नहीं रखता हैँ । लेकिन तेरा-पत के 
आचार्य का खर मोटा और ज़ोरदार होना चाहिए। ऐसा सोचने का 
एक कारण है। उस समय व्याख्यान में ध्वनि विस्तारक यंत्र का 
उपयोग वर्जित था। अगर आचाये की आवाज जोरदार नहीं हो, 
ते श्रोताओं को पूरा छाम नहीं मिझ सकता था | 

जो भी हो बच्चो, गुरूदेव ने श्री तुठढ्सी के विकास के लिए 


पूरा-पूरा प्रथक्ष किया । ये भी अपने गुणों और परिश्रम के बल पर 
सफलता हासिर करते चले गये | 


गुरु - शिष्य सांकेतिक - संवाद ६ 

गुरूदेव का विहार मारवाड़ के गाँवों में चल रहा था | 
नियमानुसार प्रतिक्रमण के बाद ये गुरू के पास बदना के लिए गये | 
गुरुदेव ने उन्हें पास बुलाया | एक सोराठा छुनाकर गुरूदेव ने उन्हें 
दूसरे लोगों को सिखाने की आज्ञा दी । सोरठा इस प्रकार है -- 

४ सीखी विद्यासार, पर होकर परमादंने | 
बधसी बहु विस्तार, घार सीख घीरज मरने ॥ ”? 

अर्थात्‌ -- “ विद्या सीखने में आरुत्य नहीं करना चाहिए 

जो कुछ सीखो उस्ते चैत्र से घारण करो | तभी विद्या का त्रिकास 


होगा ।” श्री तुुसी ने यह सोरठा सब को दिखा दिया ।* 
5 
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दूमरे द्नि नियमानुसार ये मुनि श्री मगनलाल जी की बंदतां 
करने गये । मुनि ओ ने पृछा--“ कह आचार्म जी ने एक सोरथ 
यहा भा। क्या तुमने उसके जवाब में कुछ निवेदन नहीं किया * ” 

श्री तुलसी ने कद्दा---“ किया तो नहीं | 

मुनि थ्री मगनछाऊ जी ने कदा--- आगे कर देना |” 

गुरूदेव के पास दूमरे दिन श्री तुझ्सी ने एक सोरठा निवेदन 
किया । वह इस प्रकार है -- 

/ मद्दर रास्रो मद्दाराय, छूख चाकर पद कमलनों | 

सौल आपो घुखदाय, जिम जरदी शिव-गति हूँ । ” 

अर्थात्‌ -- दे मद्ाराज ] आप मुझे अपने चरण कमल पा 
दापत समझकर मुझपर अपनी कछ्पा रखें। भाप मुसे छुस 
देनेवाली शिक्षा दें - ऐसी शिक्षा जिस से शो ही मोक्ष को प्राप्त 
फ्र्‌ सकूँ ॥! 

इस प्रसंग पर मसिकेता की फथा याद भाती है। बालक 
नचिकेता बहुत छोटी आयु में यमराज के पास स्वयं पहुँच गया | 
चालक नचिक्रेता की अतश्रेतता जागृत थी । उसके पिता ने यज्ञ में 
दान देने को बहुत सी बूह़ी गायें भी मगवायी थीं। नतिकेता का 
“कदना था कि अनुपयोगी वत्तु का दाद करता धर्म विहद्ध है 


पिठा का कहना था कि सर्चत्त दात में इनका भी दान करना है। 
जादि जादि_ __ 
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नचिकेता को ऐसी थोथी दुढीछों से समाधान नहीं हुआ ) 
उसने कहा -“ मैं आप का प्यारा पुत्र हैँ। क्‍यों नहीं मुझे दान कर 
देते | ”-.वह कई बार इसी बात को दुहराता रहा । पिता को 
क्रोध आगया । उसने कहा--" तुझे यम को दान देता हूँ।” 
नप्नतापूवेंक पिता की आज्ञा को शिरोधाय करके नचिकेता यमराज के 


पास पहुँच गया । अपनी बुद्धि -शक्ति और सत्य निष्ठा से उससे 
यमराज को रबुश कर छिया | 


यमराज ने इच्छित वरदान माँगने फ़ो कहा । स्वर्ग छुख तक देने 
का प्रलोमने दिया । लेकिन नचिकेता मोक्ष का साधन " ब्रह्म-विद्या ”? 
का रहस्य जाने बिना वहाँ से नहीं लौटा । ” 


सच्चा साधक मोक्ष के बिना और किसी चीज़ से सत्तुष्ट नहीं 
हो सकता। छक्ष्य के प्रति निष्ठा और दृढ़ सकह्य के साथ नम्नता आ 
जाय तो मार्ग सुगम हो जाता है। 


चालक मुनि तुलसी गुरू की कृपा तो चाहते हैं , परंतु 
भौतिक खुख के लिए नहीं | स्वर्ग - खुख की वात ही क्या ८ बह तो 
मोक्ष का रहस्य जानने के लिए गुरू की कृपा के आाक्क्षी हैं | 

एक वार स्वयं ही हमारा यह मत्तक उनके पावन विचारों के 


आगे झुक रहा है। घन्य आचार तुलसी । बलिदारी है तुम्हारी 
बाल - सजिज्लागा को + 
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दूमरें दिन निममानुसार ये सुनि श्री मगनठाल जी की बंद 
करने गये । मुनि भरी ने पूछा---/ कर जाचागे जी ने पक सोरठां 
कहां था। क्या तुमने उसके जवाब में कुछ निवेदन नहीं किया 

ओर तुरुती ने कह्ा--' किया तो नहीं । ! 

मुनि श्री मगनझाछ जी ने फद्दा--" आगे कर देना |” 

गुझूदेव के पास दूसरे दिन श्री चुछसी ने एक सोरठा निविदन 
किया । वह इस प्रकार है -- 

४ पहर राखो महाराब, रख चाकर पद कमलनों । 

सीन आपो सुखदाय, जिम जछ्दी शिव-गति छहँ ॥ ” 

अर्थोत्‌ --- दे महाराज ! आप मुझे अपने चरण कमछ का 
दास समझकर मुझपर अपनी कृपा रखें। जाप मुझे सुख 
देनेवाली शिक्षा दें- ऐसी शिक्षा जिस से शीक्ष दी मोक्ष को भाप 
छर सके | 

इस प्रसंग पर नचिकेता की कभा याद जाती है । धालक 
नचिकेता बहुत छोटी आयु भें यमराज के पास ल्वब पहुँच गया | 
बालक नविकेता फी अतश्रेतना जागृत थी । उसके पिता ने यज्ञ में 
दान देने फो बहुत सौ बूड़ी गाये भी मगवायी थीं। नचिकेता का 
“कदता था कि अनुपयोगी वस्तु का दान करना धर्म विरुद्ध है 


पिता का केदना था कि स्वत दान में इनका मी दान करना है | 
आदि आदि 


श0 


हाँ तो बच्चों! ऊर उम सोरठे का जिक्र किया था जि 
मुनि श्री मगदझठ जी के कहने पर छुल्सी ने गुरू श्री कादगणी जी 
के सामने निवेदन किया । गुरूदेव ने तुछढसी को बुझाकर एक सोरठा 
सुनाकर छोगों को तिखाने का जादेश दिया था जिसे तुम पढ़ दी 
चुके दो । गुरूदेव का सोरठा शिष्यों के लिए उपदेश है तो सिप्य 
का सोरठा शिक्षा के आदर्श का निर्देशक है। दोनों फो साथ 
मिलाकर देखने से यद्द गुरू शिष्य के सवाद का रूप घारण कर 
हेता ढे । गुरू का मदुपदेश और शिष्य की आकाक्षा - दोनों फो 
मिलाकर देखने से अर्थ गभीर हो जाता है. और ऐसा छगठा दे कि 
जैसे वढ मविप्य के लिए फोई खास संकेत हो । 


पुराने ज़माने में गुरू इसी प्रकार की सांकेतिक भाषा का 
व्यवहार करते थे। सारे पुराण आगम आदि अन्धों फी रचना सूत्रों में दी 
हुई हैं। अर्थात्‌ बहुत सारी बातें थोढ़े-से शब्दों में कदी गयी हें । 
बाद में लोगों ने मपनी अपनी योग्यता फे अनुसार उसका मभाष्य 
किया है। इसलिए फद्दी कहीं अर्थ का अनथे हो गया है | इस 
का पुक्ः आध मिसाल देगा आवश्यक है -- 


गाँधीनी ने कभी प्रसंगवश कद्दा था--- मैं कायरता विहकुछ 
नहीं पसंद करता हैं । कायरों के मव में दिसा तो है द्वी । ्िंता 
फरेगा तो काथरता तो निकलेगी |” कहने का मनझद था कि जिस 
हिंसा को मैं जत्यत द्वीन मानता हैं, फायरता उसे भी दौनगर दै। 


का 


परंतु आज गाँधी जी के उस वाक्य का उपयोग हिंसा में विधास 


रखनेवाले लोग कर रहे हैं । पुराणों में एक संवाद आया है । वह 
यों है 


४ एक बार देवता, मनुष्य और राक्षस - तीनों अपने विता 
ग्रजापति के पास गये । तीनों पिता को गुरू मानकर शिक्षा प्राप्त 
करने छगे । अध्ययन समाप्त हुआ । तीनों गुरू के पास पहुँचे । 
किसी खास मंत्र की माँग की । प्रजापति ने सब के लिए एक ही 
मंत्र दिया | वह था ४“ द” | 


फिर उन्होंने तीनों को अछूग - अछूग बुलाया और मत्र का 
ञअथे पूछा :-- 


देवता बोले--“ द्‌” याने “दमन” करो , यही आपके 
कहा ्ठै || 9 


मनुष्य बोले---/ द ” याने “ दान ” करो , ऐसा आपका 
कहना है । ” 


राक्षत बोले-- द्‌ ” याने “४ दया ” करने का उपदेश 
दिया ह्ठै ।” 


प्रजापति ने कहा---“ तुम छोग ठीक समझ गये । अब जा 
सकते हो । ” 


वास्तव में देवता कामी होते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी 
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मिटने के लिए / द्‌” का अर्थ “दमन” छगाबया। मनुष्य का 
छोम सर्व विदित है । इसकिए उसने “दु” का अर्थ “दांव” 
लगाया । राक्षस हिंसक होते हैं । उस्तलिप उन्होंने ४ द्‌ ” का अर्थ 
४ दया ” छगाया | 


इस ठरद के सूत्रों का अर्थ बहुत गभीर दोता है। इसे 
समझने के लिए गहरा अध्ययन तो चादिए दी, योग्य गुरू का 
मिरिया भी अतिवाय है। योग्य शुरू युक्ति से कठिन विषय को मी 
सरल ढ़ग से समझा देते हैं। उपनिषद्‌ में एक दृष्टत दे । 


४ गुरू ने शिष्य से बरगद का एक फछ भगवाया । गुरू की 
भाज्ञा से शिष्प एक फछ तोद छाया। गुरू ने उसे चुटकी से 
तोढ़ दिया! उसका सब कुछ नष्ट दो गया, कुछ भी बाकी न रहा । 
तब गुरू ने शिष्य को समझाया--" देखो यद्द अतिम यत्तु जो 
दिखाई नहीं देती दे, बहा अप़्ी शक्ति है। उसी में विराट बरगद. 
का वृक्ष छिपा है ।/ 


सतों के सूत्रों में इसी प्रकार अदृश्य विराट भर्थ छिपा 
रहता है । 
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प्रकृति का चक्र $ 


एक तरफ़ मुति श्री तुलसी की योग्यता बढ़ रही थी, तो दूसरी 
ओर गुरूदेव का शरीर थकता जा रहा था। प्रकृति का चक्र इसी 
तरह घूमता रहता है। आम ज्यों - ज्यों पकता है ऊपरी भाग दीला 
होता जाता है। क्योंकि भीतर का बीज सख्त होता जाता है । 
शुठही तैयार होने के बाद आम अधिक समय तक नहीं टिकता । 


बीज में वृक्ष बनाने की शक्ति पेंदा होते ही बाकी भाग को प्रकृति 
आत्मसात्‌ कर लेती है । 


गुरूदेव ने मुनि श्री को एकात'में बुलाना प्रारंभ कर ढिया । 
संघ के अनेक गूढ़ रृस्यों की जानकारी कराने लगे । कुछ कद्द कर, 
कुछ लिख कर । इस तरह भावी जआचाये की सब तरह से तैयार 
किया गया । अब तो आम छोग भी समझने लगे थे कि भावी 
आचाये कौन होने वाले हैं| छोग खुश थे । गुण की कद्र तो होती 
ही है। उम्र उस में बाधक नहीं होती है । (औराम को गद्दी मिलने 
'की बात से सब छोग खुश थे ।) गुरूदेव भी अपने व्याख्यान में 
कहते :---/ कभी कभी आचाये उम्र में छोटे होते हैं, कमी कभी 
बड़े मी। सघ के सदत्यों को सब के अनुशासन का पालन करना 
चाहिए । उम्र कुछ भी हो, योग्यता देखनी चाहिए। फिर एक 
चात ध्यान में रहे कि गुरू जो कुछ भी करते हैं, उसे सघ के हित 
को ध्यान में रखकर दी करते हैं | ”-..गुरूदेव की ये बातें भावी 
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भाई की ओर इशारा तो कर देतीं, परंतु, कमी मी गुरुदेव ने 
अपने उत्तराधिकारी के नाम का जिक्र नहीं किया । छेकित छोग 
गुरूदेव के व्यवहार और भरी तुलसी के आचार से सब कुछ समझ 
रदे थे । 


गुरूदेव का अंतिम समय 


व्यारे बथो! अब तुम्हें यह बताने जा रद्दा हैँ कि भी 
तुर्त्ती को आचार्य पद मिला । लेकिन उससे पहले आचार्य 
श्री प्छ्यणी जी के अतिम दिनों की कुछ चर्चा फरना उचित 
समझता हैँ । 

बि० सं० १९८३, प्रीष्म काछ । विद्वार करते हुए गुरूदेव 
भैवाद पहुँचे । वहाँ से चित्तौड़। वहीं उनकी नजनी उगली भें 
छोटा-सा घावें हुआ । इस छोटे से घाव की परवाह किये बिना सब 
काम पूर्ववत्‌ चठछ्ता रद्द । आखिर यद्द घाव बढ़ गया । यही घाव 
गुरूदेव के दिए प्राण घातक सिद्ध हुआ । रोग चादे जितना छोटा 
दो, उसकी उपेक्षा नहीं करती चादिए । 


४ रिपु, रुज, पावक, पाप - इनदिं गनिय नहीं छोट करि | ” 


अर्थात्‌---' शत्रु, रोग, आग और पाप को छोटा नहीं गिनना 
चाहिए ।'::धाव बढ़ रहा था । पाँव भी बढ़ते जा रद्दे थे । भविष्य 
की घोषणा दोनों ओर से दो रद्दी थी । अगला चातुर्मासत गगापुर में 
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करने की स्वीकृति ढे दी । रोग ने भी चुपके से कहा --' झत्यु भी 
वहीं होगी । 


विहार चाल रहा । गाँव आये, निकल गये । शहर पीछे 
छूटते गये । चित्तेड और हम्मीरगढ़ होते हुए भील्वाड के राम्ते पर 
आ गये । वहाँ पहुँचने के लिए दो मील और चलना था - डाक्टरे 
ने गुरूदेव की परीक्षा की | हालत गंभीर । डाक्टरो की राय तुरत 
आपरेशन करने की रही । आवश्यक साधन भी डाक्टरों के साथ 
थे। लेकिन सघ की मर्यादा का सवाल। खास निमित्त से छाये 
गये उपकरणों का निपेष । डाक्टरों और गुरुदेव - दोनों में घंटो 
बहस चलती रही । जाखिर डाक्टरों की सलद् से साधु के पास के 
चाकू से मुनि श्री चौथमल जी ने आपरेशन किया । फिर वही 
विद्दर। भील्वाडा में थोडा विश्राम | दूर -दूर के डाबटरों का 
सम्मेलन । एक राय से उपचार । परंतु सब बेकार | 


घाव की बढ़ती चेदता । नींद हराम । शरीर दुबे । फिर 
भी आगे विहार करने की घोषणा । छुनने वाले ठग रहे । आमीणो 
का अनुवय, डाक्टरों का अनुरोध, मुनियों की प्रार्थना - सब की राय 
आगे न जाने की रही । पग्तु सब वेकार। इस अवस्था में भी भीष्म 


की तरह निश्चय पर अब्क। “ प्राण जाहिं पर वचन न जाहीं ।!-- 
की रट | विहास्वाद । 


तकलीफ़ बढ़ती गयी। रास्ता घटता गया। सृत्यु और 


गगापुर - दोनों का फासझा हर क्षण घठता जा रहा था। छ्रीर 
बिस्तर रद था। आत्मा निकठ रही थी । जालिर मजिछ समाप्त 
हुईं। मुकाम आ गया। आपाद शुक्ट द्वादशी के रोज पहुँच 
गये गगापुर । पुरवासियों ने देखा -- एक शरीर का थका, वचन को 
पक्का और जाला का घनी जादगी आ गया। गाँववा़ों की चिर 
संचित अमिराषा सफल हुईदे। दोनों ओर खुशी । गुरुदेव अपने 
बचन का पालन कर सके । सब वाधाएँ सह लीं। लेकिन गगापुर 
पहुँच गये । इस बात से उन्हें अपार दर्ष था | 


ध्याज्यान आदि का कार्यक्रम चाल रहा। परंतु शरीर 
कमज़ोर दोता जा रहा था। नयी नहीं जिम्मेदारियाँ सुझूसी पर 
डाल्ते जा रदे थे । धीरे धीरे देने छायक सभी जिम्मेदारियाँ भी 
तुलसी के जिम्मे कर दी गयीं। लेकिन भुवा-आचाय की विधिक, 
न्युक्ति अब भी शेष रही। जच्छा दिन देखा गया । भाद्रपद्‌ 
शुक्छ तृतीया से पहले शुभ दिन नहीं था। प्राण जब शरीर में रहने 
से इनकार कर रदे थे । कर्तव्य निष्ठा उसे छुट्टी देने को तैयार नहीं 
थी। आखिर यद्द शुभ दिन मा गया। 


युव-आचाये की घोषणा 

प्यारे बच्चो! गुरूदेव के विषम में प्रसंगवश चद शब्द लिख 
दिये । इस से गुरूदेव फी साधना, सत्य निशा, सहन शीलछता, कर्तव्य- 
निधा आदि गुणों पर प्रकाश पढ़ता है । ऐसे मद्दान्‌ गुरु के दाथ दे 
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विर्मित आचाये तुलसी से हमें अपनी आशाओ ऊी पूर्ति की जपेक्षा 
करना उचित ही तो है । 


आज गगापुर में खुशी और गम का दौर चढ रहा हे । 
श्री तुलसी आज युवा-आचार्थ का पद सभालने वाले हैं । और गुरूदेव 
अब हमारे बीच से जानेवाले हैं । सचमुच गगापुर में खुशी जार 
गम का एक अजीब मिश्रण था । 


प्रातः काछ का समय । रगमवन में साधु - साथियों के साथ 
कुछ श्रावक भी चैंठे हैं । धादर जन - समुठ ! गुरूदेव तो कमरे से 
वादर भी नहीं आ सकते । उनके ज्वास्‍्थ्य की देखते हुए सब को 
भीतर जाने की छूट नहीं दी जा सकती थी। गुरूढ़ेच हिलने - डुलने 
से भी र|चार । कर्तव्य की अतिम पुकार हुई । आत्मा ने एक बार 
(अंतिम बार) शरीर को बैठने पर मजबूर किया। हाथ युवा- 
आचाये पद्‌ का पत्र लिखने को बाध्य हुआ । युवा-आचार्य का पद 
श्री तुलसी को सौंपते ही गुरूदेव का अतिम कर्तव्य पूरा हुआ | पत्र 
राजस्थानी भाषा में लिखा गया । उसका हिन्दी रूपातर यों है 


“ गुरु को नमस्कार प्रथम मिक्षु बाद भारीमछ, वाद 
रामचद्र, बाद जीतमर, चाद्‌ मथराज, वाद माणकछार, वाद 
डाकूचद, चाद काल्राम, वाद तुलसी राम - विनम्र हो कर संघ की 
आज्ञाओं और मयोदाओं के अनुसार चलें | सुखी रहें । स० 
१९९३ भदवा- --.-छुदी गुरुवार |” 
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प्यारे बच्चो ! इस तरह तुम बालक छुलती को जानने-जानते 
घुवा-आाचाय॑ श्री तुलसी की देद्दरी पर पहुँच गये हो । 


यह सही है कि बालक तुछसी को कई गुण सहज ही प्राप्त 
थे। पूर्व सक्कार अच्छे थे। लेकिन उन्हें अपने को बनाने में 
फाफ़ी परिश्रम करना पड़ा। श्रद्धा और विश्वास, परिश्रम और छूगन, 
त्याग और प्रेम--ये सब उनके विकास की सीढ़ियाँ बनीं । तुम भी 
अगर इन गुणों की अपना कर चलो तो बहुत आगे बढ़ सकते हो । 
ये सारे गुण सब को थोडे - बहुत परिणाम में प्राप्त हें ही । उनका 
विकास करना हमारा काम है । जैसे समान - पूंजी के होते हुए मी एक, 
* परिश्रमी व्यापारी अधिक कमाता है और बिना परिश्रम किये दूसरा 
यापारी मूल पूजी को भी खो देता है। समान खेत में परिश्रमी 
किप्तान अधिक अज्त दैदा कर लेता है जौर आल्सी कुछ भी पैदा 
न कर भूछ्रों भरता है। जैसे एक ही तेर-बाती की कई लालटेनेंशीशे 
की सफाई के अनुपात से प्रकाश देती हैं । इसलिए यह न सोचना 
कि आचार्य सुरुसी कोई अबतारी पुरुष थे । तुम जगर संरत्य और 
तो उन से भ्री आगे जा सकते हो। परिश्रम करोयदह् ठीक है कि इस 
त॑रद आगे बहुत दूर तक देख सकोगे ; परंतु वहाँ तक पुँचने के लिए 
जिन सीढ़ियों पर से होकर जाना पडता है उनका भी विचार फ़िया १ 


आचर्य थी तुलसी में जो सहज गुण बीज रूप में थे उनका विकास 
है 
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कैसे - कैसे हुआ है-इसका मी ध्यान करो, तो तुम्दें पता छंगेया हि 
उत्नत बनाने के लिए तुम्हें क्या फरना दोगमा । इलिए भमी, और 
इसी समय सकर्प करो तथा छक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कदम 
उठाओ | प्रभु सद्यायक साथ है। प्रभु पर श्रद्धा रख कर विधात्त 
के साथ जांगे बढ़ो, छुगन के साथ परिश्रम करो, त्याग बुद्धि से 
लोगों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। ये दी थे सीढ़ियाँ हैं, जिन 
पर से हो कर उन्नति के शिखर पर पहुँच सकोगे । 


युवा आचार्य - श्री तुलसी के चार दिन * 

प्यारे बचों। श्री तुलसी का मुनि जीवन समाप्त द्वो गया । 
आचार्य तुख्सी के विषय में आगे प.दोगे । इस धथीच थे चार दिलों 
तक युवा-आचाय पद पर रहे निसका जिक यहाँ कर देता हैं | 


गुरूदेव ने पहले द्वी युवा आचार्य के कर्तव्य और अधिकार 
साधु साथ्वियों को बदा दिये ये। बाद में मन्त्री मुनि श्री” 
मगनछाल जी ने व्याख्या कर के संध को इस विपय में बता दिया कि ! 
युवा आचापे के सब काम जाचाये के अनुमार दोते हैं। पद में 
/भी लाचागे के बाद उन्हीं का स्थान है। स्वय गुद्धदेव ने युवा 
आचार्य के व्यक्तिगत सेवाकायों का भार मुनि भी दुह्ोचद को सौंपा । 
आज तक वे इसका पालन आनद पूवेक़ कर रहे दैं। 


5 
नया अनुभव ३ 


एक नम्नतम व्यक्ति जब युवा-आचारय बन गये तो बात बढुछ 
गयी । अब उनके साथी और उम्र में बंडे उनको नमन करने छगे । 
लोगों में नये युवा-आचाय के दरशन की भूख बढ गयी । सकोच के 
कारण युवा-आचाये परेशान थे । 


अनेकानेक व्याख्यान देने वाले मुनि श्री तुलसी को आज 
फिर व्याख्यान देना था। परंतु, आज आप स्वयं युवा-आचाये हैं । 
नम्नता के कारण आसन ग्रहण करना भी कठिन हो रहा था। भावना 
का अतिरिक, भविष्य की जिम्मेढारी और जन - समूह का ए्नेद - 
इन सब ने जैसे उनकी ज़बान पर ताछा छगा दिया। आँखें भर 
आयी, गला रुंध गया । श्रोताओं के हृदय - भर जाये । उस 
अनकहे व्याख्यान का जो अप्तर श्रोताओं पर हुआ उसके मुकाबले में 
बाद के जीवन भर के सारे व्याख्यान कम पंडेंगे | 
इक घटना याद आती है । घटना इस प्रकार है -- 


एक बार चागदेव ज्ञानदेव को पत्र लिखने बैठे | चागदेव 
शानदेव से उम्र में बडे और योगी थे । परतु ज्ञानदेव की भक्ति के 
'कारण चागदेव उन्हें बडा मानते थे । इस बात को चागदेव जानते 
और मानते ते । जब पत्र छिखने बैंठे वे उनके सामने परेशानी उठ 
ख़डी हुई कि पत्र को आशीर्वाद से शुरू करें या नमस्कार से | 
चागदेव बैंठे सोचते रहे । कितना दी सोचने पर भी कोई रास्ता नहीं 


इस अवसर पर 


सझा | आखिर कुछ ढिखे बिना ही उस कोरे फागज़ फो ही सी 
ज्ञानदेव के पास भेज दिया । ज्ञानदेव सचमुच महाव भक्त ये | 
उस कोरे कागज को अद्धा से देखा और भावना की कीमत समझी । 
उसके उत्तर में उद्योंने ' चागदेव पापष्टी ” को रचना कर डाछी । 

बात्तव में भावनाओं को व्यक्त करने के छिए भाषा माध्यम 
है ज़रूप, परेतु क्या वद मावनाओं फो सदी दग से व्यक्त कर 
सकती है? सच्ची मावना तो जव्यक्त रहने पर भी सीधे अद्श्य दिल 
को छू छेठी है। युवा आचाग की भावनाओं ने भी ओताओं के दिक 
को झकझोर दिया | 


गुरुदेव का खगेवास 


गुरूदेव की सारी इच्छाएँ पूर्ण हुई । इस शुभ कागे के बाद 
केवल चार दिनों तक उनकी शरीर यात्रा चली । शामद, थे अपने 
आतिम शुभ काम की प्रतिक्रिया जानना चाद्तते हों । उसे अनुकूछ 
पाया तो शरीर की आवश्यकता सपाप्त हुईं। चौथे दिन गुरुदेव ने 
अमृतपद ( ल्वगेवास) प्राप्त किया । 


घक्नता एक - राय दो: 


, . यैनि श्री बुद्धमठ जी दिखते ई-. चरौर मल्लत्य होने के 
घाएण दी युवा-भाचार्व का पदवीदान समारोद्द गगाएुर में हुआ । 
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गुरुदेव का स्वप्न कुछ और ही था। वे यह कार्यक्रम विदासर पर्टुचकर 
श्री छोगाजी ( गुरुदेव की ससार पश्कीया तपम्बिनी माँ) के सामने 


पूरा करना चाहते थे । काछ के सम्मुख किसी का क्या बस चल 
सकता है? 


मेस मानना है कि अगर इस इच्छा के पीछे गुरूदेव अपने 
सकल्य को भी जोड़ देते तो कार की गति भी कुठित दो सकती थी। 
गुरूदेब के अतिम जीवन पर थ्यान देने से इस बात पर मेरा विश्वास 
और भी छढ़ हो गया है । 

अगर युवा-आचार्य का काम अपने हाथों पूरा करने का 
सकरप नहीं होता तो 'शायद्‌ गुरुदेव और पहले ही शरीर को छुट्टी 
दे देते। उस जजर शरीर में मद्दीनों तक भ्राणो को रहने पर चाध्य 
किया । इस से और क्‍या सिद्ध हो सफता है? जो भी हो - यह 
अपना अपना विश्वास है ) दोमों बातें सही हो सकती हैं । 


प्यारे बच्चो! जब बिंदा । जांगे आचाये तुल्सी के वारे में 
पड़ेंगे | 


+-+्वहह बन 


आज २३ मई है । यह सयोग को बात है कि इस पुप्तक 
का प्रथम भाग १७ अप्रैठ की यानी मूदात-दिषस के दिन समाप्त 
हुआ धा । और यह दूसरा भाग आज यानी आम-दान दिवस पर 
समाप्त कर रहा हूँ ( वैसे आज, १७ अप्रैक को ही श्री आइन्स्टीव तथा 
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सर्वोद्य के कार्यकातोओं के परम मित्र बैंगलोर के ढा० नट्राजन की ' 


जयती है और आज दी बुद्ध पूर्णिमा भी । परंतु इस मूदान भौर 
भ्रामदान का यह संयोग बडा अनुझा है। 


मगरीठ का जब प्रथम प्राम-दान हुआ था, सूदान आदोहन 
मै एक नया दी मौड भा गया था। लोग आम-दान की बात समझने का 
प्रयात करने छगे थे । धीरे घीरे छोगों फा सहयोग मिझा । पढ़िए 
नेदरू ने शांति निकेतन की जाम -सभा मैं, जब इस का समय 
किया था और प्राम-दान में शामिर दोने को लोगों का आद्वात शिया 
था तब नेफा और रुदास में बारूद की वद॒वू कायम थी । सब दूर 
श्राम-दान हुआ और हो रहा है । 

विहार इस चार भी बाजी णार ले गणा। प्राम-दान के तुश्ात 
में तूफान दी ला दिया। बिहार, ग्राम से प्रचद और भव गिज 
दान देकर विद्ार-दान का नारा बुढन्द कर रहा है। दरभंगा जिला 
का दान, जदाँ पुक घर मी जादिवासी नहीं है. दौवालीत छाख 
की जावादी यानी देश की आनादी का एक प्रतिशत । 

दुनियाँ में दिसक शक्ति की गति तेज्ञ हे और अद्दिसक 
शक्ति में भी गति आ रही हे । लेकिन मेरी राति क्या? क्या मैं 


भी विकास की ओर बढ़ रहा हूँ! क्‍या मेरी साधना बढ़ी है! 
प्या ] क्‍या ]---.-- ! 


आचाये श्री तुलसी 


जैसा मेंने समझा 


तृत्तीय चरण 


जब आचार्य बने! 





विधार्थी--अगुन्नत 
। में परीक्षा में अवैधानिक उपायों से उत्तीर्म 
हीने का प्रयत्न नहीं कहेँगा | 
० म दिसात्म उपद्रवों एवं तोड़ फीड़ सूलक 
प्रपत्तियों में भाग “नहीं (ढँगा ! 
३ में क्ष््ीक शब्दों फामयोग नहीं कहेँगा व 
अग्हीक साहित नहीं पढ़ूँगा। 


४ मैं मादकव नशीके पदायों का सेवन नहीं 
करूँगा । 


+ 


५ मैं रुपये व छोस्य प्रढ़ोमन से मत (थोढ) 
न छैँगा कौर न ईँगा। 


९ में व्यतद्ार पमें प्रष्णिकत जोर सत्य की 
साधना छछूँगा । 


७ मं माता पिता व गुरुजनों फे प्रति विदस्न 


है? किए कक ओके 


डायरी के पक्ने 


25 मई 967---आज के ही दिन 52 बर्ष पहले गाँधी जी 
ने सावर्मती में आश्रम की खापना की थी। उस समय देग के 
पुराने नेता कांग्रेस के माध्यम से खण्ड आजादी के लिए अग्रेजी 
सरकार से सधर्ष कर रहे थे । दूसरी ओर युवा पीढ़ी पूरी आजादी 
के लिए हिंसक विड़ोह की योजना बना रही थी । उन्हीं दिनों 
गाँधी जी का अछुग प्रकार का चिंतन चल रहा था कि अहिसक 
उपायों से पूर्ण आजादी कैसे दासिक किया जाय। गाँधी जी को 
इस लड़ाई के किए. निछ्ठावान तपत्वी कार्यकर्ता की आवश्यकता थी | 
सावरमती आश्रम की स्थापना इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
हुआ । 

गाँधी जी की योजना पूर्ण हुईं। जाजादी मिली। परंतु 
उसको व्यवथा जिन के हाथों में दी गई थी, उन में अहिंसा पर 
विश्वास रलने वाले कमथे। जो थे वे भी धीरे धीरे उठते जा 

'> रहे हैं। आज फिर से देश में हिंसक शक्तियाँ प्रबल हो रही है। 


है सर्दोदिय आन्दोलन को विनोबा जी ने भूद्ान से जिलादान तक 
पहुँचा दिये । परतु कार्यकर्ता तैयार करने कौ कोई सतत्र योजना 
नहीं बन सकी । जाज काम में मुश्किक जा रहा है। 


थी। लेकिन उन्हें अपने सामथ्य पर विश्वास था। उन्हें साधु 
साध्वियों की श्रद्धा और अनुधासन प्रियता पर भरोसा था। नवमी 


के दिन उनका पहका कतव्य आचार्य पद से हुआ जिसका सार इस 
प्रकार दे -- 


आचार्य के प्रथम व्याख्यान का सार | 


४ मुद्धदेव का स्वगवास हो गया। मृत्यु तो सबके लिए 
अनिवाय है दी। फिर दुख करने से क्या छाम | चित्त खिर 
करके हमें गुरू द्वारा सौंपे गये मुरुतर भार को संभालना है| ” 


/ प्रेरे नन्‍्हें क्ों पर विधास करके गुरुद्वेव ने जो भार सौंपा 
दै उसके लिए उनका अत्यन्त कृतजञ हैं । संघ के साधु साध्वियों / 
को में जानता हैं ॥ उनकी अनुशासन प्रियतत और नितमित्ता पर 
मुझे मरोसा दै। में पूर्वाचायों की तरह सब को सद्दायता करता 
रहेंगा । फिर भी मर्यादा की उपक्षा मैं सहन नहीं करूँगा । णपने 
सघ में सब फले फूले । सब का विकास हो। यद्द सघ सब का 
डहै। सब उत फी उन्नति के लिए प्रयास करें | !” 


मुनि श्री मगनलारू जी क॒द्ा करते ये-...'' क़ैन कहता है कि 
आचार्य की उम्र २२ सार की है? कादगणी जी ने साठ वर्षों तक 
जो अनुमद प्राप्त किया था वद सब इह्दें सहज दी प्राप्त हुआ है । 
इसलिए इनकी उम्र बयासी साछ की है ।” इस भाषण को गदराई 


प्र 


से देखने पर मैं श्री मगनढाल जी से भी कुछ आगे कहना चाहता 
हैं। श्री तुलसी की उम्र चाहे वाईस साल की रही हो । आचार्य 
तुलसी शायद ८२ वर्ष के हों । परंतु तेरापथ के आचार्य तुल्मी 
की उम्र दो सौ साल में मात्र दो वर्ष कम थी। तेरापथ के सभी 
आचार्यों का अनुभव उन्हें प्राप्त था। इन्होंने जिस तरह से पथ का 
सचालन किया है, उस से मेरा यह कथन खरा उतरता है । 


प्रथम भाषण में विश्वास, नम्नता और कठोरता - इन सब का 
मिश्रण है । यह तो कुशल राजनितिज्ञ जैसी घोषणा है । ' अपनी 
स्थिति शुरू में दी साफ कर देने से भविष्य में आनेवाले कई खतरों 
से बचा जा सकता है। गुण तो है -- परतु उसका प्रकाश किरण 
पहले से नहीं पडने से गलतफद्टमियों का जन्म होता है । बाद में 
सारा प्रयास बेकार हो जाता है। उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर 


दी। सघध को सावधान कर दिया कि उनकी भलाई के लिए कभी 
कडुची बात भी कही जा सकती है । 


भगवान और भक्त नारद के बीच भी गलत - फहमी हो 
गयी थी। कथा इस प्रकार है :--- 
' नारद को एक बार अमिमान हो गया । थे अपने को काम- 


जीत समझने छंगे। भगवान ने उनका अहकार मंग करने का. 
निश्चय किया १ 


+ है 


करूणानिधि मन दीख बिचारी । 
उर आंकुरेड गरव तर भारी ॥ 
बैगि सो में ढारिदें उखारी । 
पन इमार सेवक दितकारी ॥ 


एक बार नारदजी कहीं जा रहे ये; रास्ते में किसी राजकुमारी 
का स्वववर था । कन्या का हाथ देखकर नारद को बड़ा भा 
हुआ । इस कन्या का जो पति होगा वह अमर दोगा । तीनों छोकों 
में उसकी पूजा दोगी । अर्थात्‌ वह सर्वशक्तिमान ईश्वर दीगा | 
नारद जी ने सोचा अगर मुझे यद्ध कन्या पति चुने तो वेड़ा पार शो 
जाय । लेकिन एक मुनि को कन्या वरमाला डाक्ष नदी सकती दे | 
आखिर उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया । भगवान आ गये | 
नारद जी ने भगवान से कुछ समय के लिए अपना स्वरूप देने को 
कद्ा । भगवान ने कद्दा--« जिस में तुख्दारा द्वित होगा वद्द मैं 
अवश्य करूँगा” | भगवान चले गये । नारद ने देखा कि उनका 
शरीर भगवान जैसा दी गया है । 


छबबर में नारद जी इस भाशा से बैठे कि अब तो यद 
छूड़की मुझे अवश्य दी पति चुनेगी । बेचारे इधर से उधर पिसकते 
रहे | संदेद था कि कन्या कहीं मुझे देख ही नहीं सकी तो क्या 
दोगा * नारद जी जिधर जाते छड़डी उधर से दूसरी ओर चढ़ी 
जाती | राजा के वेश में भगवान भी वहाँ पहुँचे थे। कन्या ने 
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उनके गछे में माछा डारू दी । बाद में दूसरे छोगों ने नारद को 
णती में मुँह देखने को कहा | मुँद देखने पर तारू को पता चला 
कि अपना मुँह ते बदर जैसा है ! 


नारद को भगवान पर बड़ा गुप्ता आया । उन्होंने भगवान 
को शाप दिया कि तू मी नारी के विरह. में तडपता रहेगा | ( कहते 
हैं उसी श्ञाप की पूर्ति में राम को सीता के लिए भटकता पडा ।) 
बाद में जब नारद का अहंकार दूर हुआ तथ उन्हें लगा कि भगवान 
ने मुझे बचा दिया । वरना मेरी सव साधना समाप्त हो जाती । 


नारद जैसे मक्त को भी अहंकार आदि दोषों का शिकार 
दोना पढ़ा है तो सामान्य मनुष्य का क्या ठिकाना ! फिर भी अगर 
नारद को पहले से यह जानकारी रहती कि भगवान भक्तों की भी 
दंड दे सकते हैं तो शायद रूप माँगने की द्विम्मत ही नहीं दोती ! 
भगवान की भल्मनसाहत के कारण द्वी गलत फहमी हुई । 


एक और चुट्कुका सुनो । एक भाई की शादी हुई ॥ 
ढडकी के घर वालों ने दामाद से कहा--“ रूड़की बहुत क्रोधी है। 
दिन - रात चिल्ला कर मुहंछे को परेशान कर देगी । जरा समालकर 
रखियेगा ।” दामाद वेचारा चिन्ता में पड गया। फिर चिन्तन 
करके एक युक्ति निकाडी। घर पहुँचकर वकरी का एक बच्चा 
मैंगाया। मेमने को वराण्डे में बांध दिया और खुद अन्दर सो 
गधा । भाँसे बिछुडने के कारण भेमने ने चिाना शुरू किया । 

५] 


य्प 


दो एक बार वह उठा और मेमने को एक्राघ छड़ी ठगाकर डॉट 
दिया । पल्तु मेमने का चिह्नावा मन्द नहीं हुआ। आखिर/उसमने 
सलवार से मेमने का सर काट दिया । पल्ी सन देख रही थी | वह 
घबरा गुई। सोचने छगी जो मनुष्य मेमने का चिह्लाता,सहत नहीं 
कर सकता है. वह मेरा चिह्ाना कैसे सहन करेगा आखिर उसने 
मन|ही मन तय कर लिया कि अब ज़ीवन भर नहीं बिल्लाकँंगी |- 


आना श्री ने * प्रभम माषण में हीः इस तरह मनुष्य के भेंतर 
में उठने बाहे दोपों को समाप्त कर दिया । चाहे ये आवक वर्ग मे 
हे या साधु वर्ग में । इस में पेस़ा नदी मानना चाद्िसे कि आचार 
श्री ने अपने क्रोधी या कठोर होने का सकेत दिया है।< 


जज और समान _.. ग न्‍्द डक 

'च्यूरे बच्चो | तुम॑ यद किताब पढ़ रहे दो । पढ़ने के छिए 
देखने का काम आँख करता है | मानको कि किसी की आँख निकाल 
कर किताब पर रख दें तो कया होगा! वह जाँख देख सकेगी * 
नहीं देख सकती । और जिसकी आँख निफाठ।लौ गई यह भी नहीं 
देख सकता । इसका अर्थ क्या हुआ ? आँख का संबन्ध शरीर से। 
'है तभी उसका सही उपयोग है ॥ 7 अछूग अलग दोनों बेकार दें । 
फिर आँख सद्षित मुद्दा शरीर अगर पहना चाहे तो भी, असंभव है । 
थाने शरीर भें जान भी ड्ोनी चाहिए । हर,मनुष्य एक जवयव की 
सरद है । वह किसी। संखा। या।स॑प से जुड़ा है इसीलिए उसका 
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महत्व है। फिर वह जिस सघ का अग है, उस मे प्रवाह हे, 
चैतन्य है, तभी उसका सही महत्व है, वरणा मुर्द ही समझना 
चाहिए । इसलिए हमें देखना होगा कि आचाये तुल्सी जिस सध 
के सचालक हैं उसकी क्या स्थिति है * आचार्य तुलमी को जानने 
से इतना तो अनुमान होता है कि उनका सघ प्राणवान होगा । 


उसमें एक प्रवाह होगा । फिर भी जरा निकट से देखना ठीक 
होगा । 


तेरा पंत का मूल * 


“मत्ती में सब्व भूएसु !” यह है जेन धर्म का मूल सिद्धात । 
भगवान महावीर ने आज से २४०० वर्ष पहले यह मत्र दिया। 
उसपर आचरण किया। आगे की पीढ़ी उसपर किस तरह आचरण 
करता रहे - इसके लिए नियम बताया । सब प्राणियो से मेंत्री हो । 
यह जैन धर्म का प्रधान रक्ष्य है। जैंन घम्म कितना पुराना है -- 
यह रोज करना अमी बाकी है । भगवान मद्ावीर २४ वें तीअकर 
थे। तीवकरों की परिपाटी कब से चछी ? उसके पहले भी जैंन घ्म 
था ऐसा प्रमाण है। वेद में ऐसे साधकों का जिक्र है जो वल्ध 
घारण नहीं करते थे । आज भी जैनों में दिगम्धर पथ है जिसके 
साधु वस्व नहीं पहनते हैं । सब प्राणियों से मैत्री है -- अर्थात्‌ न 
मैं किसी से बडा हैँ और न छोटा । फिर बराबरी में मी इर्पा, 
द्वेषादि होने की सभावना है। लेकिन मैत्री का रिश्ता होते ही 


हे 


दो एक़ बार बह उठा और मेमने को एकाघ छडी लगाकर हॉट _ 
दिया । पलतु भेमने का चिह्ावा बन्द नहीं हुमा । आखिर उतने 
तलवार से मेमने का सर काट दिया । पत्नी सब देख रही थी। ह*ई 
धरा गुई। सोचने रुगी जो मनुष्य मेमने का चिल्लाना सहन नहीं 
कर सकता है. वह मेरा चिल्लाना कैसे सहन करेगा” आलिर उतने 
मूत|दी मन तथ कर लिया कि अब जीवन भर नहीं चिल्लाऊँगी ।- 


आयागे श्री ने ' प्रथम भाषण में ही इस तरद मनुष्य के अंतर 
में उठने बाहे दोपों को समाप्त कर दिया । चाहे ये आवक वर्ग में 
डो या साधु गगे में । इस में ऐसा नहीं मानना चादिये कि आचार्य 
औ ने जपने क्रोधी या कठोर होने का संकेत दिमा है । 
है 200 कह सा क 
ध्यारे बच्चो! तुर्म यह किताब पढ़ रहे हो। पढ़ने के लिए 
देखने का काम आँख करता दे | मानठो कि किसी की आँख निकाऊ 
कर क्िताव पर रख दें तो क्‍या होगा? वह आँख देख सकेगी 
नही देख सकती १ और जिसकी आँख निकाल ली गई वह भी नहीं 
देख सकता ।: इसका अर्थ क्या हुआ ? आँख का संबन्ध शरीर ते 
है तभी उसका सृद्दी उपयोग है ।० अछूग अछग दोनों नेकार हैं । 
फिर आँख सद्दित मुदों शरीर अगर पढ़ना चाद्दे तो मी असंभव है । 
थाने शरीर में जात'भी फ्ोनी चादिए । हरा।मनुष्य एक अवयव की 
शरद है । वह किसी। संख्या था संघ से जुड़ा है. इसीकिए उसका 


या 


महत्व है । फिर वह जिस सध को अग है, उस में प्रवाह है, 
चैतन्य है, तभी उसका सही महत्व है, वरणा सुर्दो ही समझना 
चाहिए । इसलिए हमें देखना होगा कि आचाये तुल्सी जिस सघ 
के सचालक हैं उसकी क्या खिति है? आचार्य तुल्सी को जानने 
से इतना तो अनुमान होता है कि उनका सध प्राणवान होगा। 


उसमें एक प्रवाह होगा। फिर भी जरा निकट से देखना ठीक 
होगा । 


तेरा पंत का मूल $ 


#मित्ती में सब्ब भूएसु !” यह हैं जैन धर्म का मूल सिद्धात । 
भगवान मद्वीर ने आज से २४०० वर्ष पहले यह मंत्र दिया) 
उसपर आचरण किया। आगे की पीढ़ी उसपर किस तरह आचरण 
करता रहे - इसके लिए नियम बताया । सब प्राणियों से मैंत्री हो । 
यह जैन धर्म का प्रधान रक्ष्य है। जैन धम कितना पुराना है >- 
यह खोज करना अभी बाकी है । भगवान मद्दावीर २४ वें तीयेकर 
थे। तीशकरों की परिषाटी कब से चली * उसके पहले भी जैन धर्म 
था ऐसा प्रमाण है। वेद में ऐसे साधकों का जिक्र है जो वल्ल 
धारण नहीं करते थे । आज मी जैनें भें दिगम्बर पथ हे जिसके 
साधु वल्ल नहीं पहनते हैं। सब प्राणियों से मैत्री है - अर्थात्‌ न 
मैं किसी से बढा हैं और नछोटा। फिर बराबरी में भी इर्षो, 
द्ववादि होने की समावना है। लेकिन मेत्री का रिश्ता होते दी 


एक 


ज्यों ज्यों बढ़ती जायगी त्वतत्रदा मी बढ़ती जायगी । जैन घम में 
स्वतत्रता और समता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त दे । परतु समता गो. 
साधना के बिना स्वनत्रता का महत्व नहीं है । 


जैन धर्म में कुछ मिठाकर अधिक से अधिक नौ तत्व माने 
जाते हैं,--जीव, अजीव, पुष्य, पाप, आखव, बाघ, पंवर 
और मोक्ष | जैन पर्म कर्म सिद्धान्त पर जोर दिया है । पेसा माना 
जाता है कि सत्र के प्राणी जो दुःख मोग रहे हैं. उसका कारग 
उनका अपना जपना कर्म है। उस कर्म बधन से मुक्त होना दी 
भोक्ष है। कर्म के परिणाम स्वरूप परमाणुओं का निरंतर आला फौ 
औओर लिचते रहना ही बधन है।.. 


|7 हू के ॥ 
आत्मन सतसत्‌ प्रवृत्या कृष्णत्ततआयोग पुदूगझ । 
कम - अयोत जात्मा के साथ सन्‌ और असत्‌ प्रवृत्तियों के कारण 
जो परमाणु आत्मा के साथ चिपकते हैं. उसे कर्म कहते हैं। इस 
कम बधन से छुटकारा पाने के लिए पढ़के बताये गये नियमों को 
कठोरता से पालन करना आवश्यक माना गया है। 


“ - किसी भी घर्म के दो रूप दोते हैं --विचार और आचार! 
'र्थाद सिद्धान्त और फर्म । जैन धर्म के सिद्धान्तों का मूछ दे 
अनेकान्तवाद ” अर्थात 'स्यादबाद!। हम ठसे 'भी” वाद 
बंद सकते हैँ । आचारों का भूछ हे भहिंसा और दप्स्या । जर्हिसा 
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के लिए पहले बताये गये नियमों का ठीक ठीक पालन ही तपस्या 
है। “भी ? बाद सारे झगड़ों को समाप्त करने के लिए रामबाण है। 
किसी वस्तु को विविध पहलुओं से देखने पर जसत्य भी सत्य बचत 
जाता है । इसका सीधा अर्थ है कि सत्य सीमित नहीं हो सकता | 
कोई भी पदाथ किसी अन्य वत्तु के सबंध के अनुसार दिसाई देता 
है। इसलिए सवध बदलने से पदार्थ के लिए मान्यतायें भी वढल 
जाती है। अत सत्य के लिए झगढने का अवसर ही नहीं आती 
चाहिये । तुम विद्यार्थी दो - ऐसा शिक्षक कदते हैं.। माँ कहती है 
तुम मेरा पुत्र हो । मित्र कह्देगा तू तो भेरा मित्र है ।, अगर थे सद्र 
अपनी मान्यताओं में “ही! छगा दें, अथीत्त तुम मित्र दी है तो, 
वह्द पत्य भी असत्य हो जायग़ा ।, “भी ? का प्रयोग हो तो सबके 
सब सत्य हैं। ऐसा रूगता है कि भगवान महावीर के समय तक 
हिन्दुस्तान के दाशनिकों में ,आपसी झगंढे बहुत वढ़ गये थे ' 
सिद्धान्त के संघर्ष में आचरण का गौण होना स्वाभाविक है। इस 
शगंडे से मुक्त होकर,,आचरण पर जोर डालने के लिए ही स्यादवाट 
की आवश्यकता महणुज्ञ हुईं। इस में झगडों से बचकर आचरण 
के किए, साधना करने के लिए समय मिलता है। जज 
दुनियाँ भर के झगडों का कारण यह “ही” है। अगर दुनियाँ के 
राजनीति में अनेकान्तवाद का प्रवेश हो जाय तो विज्ञान की मदद 
से धथ्वी स्वग बन सकती है । 


, जन धर्म, , 'जित! भगवान का,धर्म है। जैन उन्हें कहते हैं 
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जो जिन के अनुयायी दों। 'जिन! झब्द बता दे ' जि धातु 
से। “जि! भाने जीतना । “जिन! माने जीतने वाछा । जिद्दोंने 
अपने मन, वाणी और काया की जीत लिया, वे दें "जिन! । 
जिन भगवान में तीगेकर कदाते दे। तीमकर का शब्दार्थ दोता है “ 
तीर्थ माने किनारा या घाट । घाट बनाने वाले को तौगैकर कहते 
हैं। अर्थात मोश्ष श्राप्ति के द्ेतु साघना करने बालों को, जिसने इस 
भव॒ सागर से किनारा रूमाने के छिए मार्ग दशन किया हो । वैसे 
तीपकर का जनेक अथ दोता है। साधु साथ्वियों और आवक 
आविकाओं को मिलाकर संघ की स्थापना करने वाले को मी तौपकर 
बूद्धते दें । साधना का स्वरुप निर्धारित फरके जनता को मोक्ष का 
मार्ग बताने बारे पथ प्रदशक को मी तीगकर फद॒ते हैं। जैन घमे 
के अनुसार चौबीस तीयेकर हो गये हैं। उनके अकग - अलग चिन्दें 
हैं। पहले तीपकर बृपभमताथ फा चिन्द बैठ था और अन्तिम 
तीर्थंकर महवीर का चिन्ह सिंद | दिन्‍्दुत्तान में राम, कृष्ण, बुद्ध 
और महावीर को अबतार माना जाता है, बद्यपि जैन छोगों के 
मुताबिक इश्वर का अवतार नहीं होता है । 

वास्तव में जैन धर्म जनता का धर्म है । आज उसका व्याव- 
दारिक पक्ष चाहे कुछ मी दो ऐिद्वान्तत जैन धर्म जातिवाद, 
उपासना का खास स्वरूप जादि में नहीं मानता हे। जैन धर्म जितता 
ही कठोर है उतना दी कोमठ । मगदान महावीर फी मान्यता भी 
कि अन्य धर्मों में मातने वाले, भृहस्थ और धर्म में नदीं मानो बाछ़े 
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को भी मोक्ष मिल सकता है,---अगर व्यक्ति की साववा सही हो । 
धोत्मा की व्याख्या करते हुए बताया गया क्ि वर्म पर पूर आचरण 
करने वाले, धमम का थोडा बहुत आचरण करने वाले और थर्म की 
प्रससा करने वाले, सब को धरम का फल मिलता है । जैन धर्म 
विवेक पर बहुत बल देता है । विवेक जात होने के बाद व्यवहार 
कैसा करना, इसका निर्णय स्ूथ करना पडता है। मोक्षाकराक्षी 
सामान्य बातों के लिए मौन रहेगा, मध्यस्थ रहेगा । कुँआ बनाना 
या नहीं बनाना, इस पर मोक्षाकाक्षी साधक निर्णय नहीं देगा । 
अगर वह कहे कि बनाना चाहिए ते। कुँआ बनाने में होने वाले प्राणी 
वध का भागी बनेगा और अगर मना करेगा ते लोग प्यास से मरेंगे, 
उसका पाप रूगता है। इसलिए व्यवद्वार करने वालो को खतत्रता 
है कि वे अनावश्यक हिंसा नहीं हो, इस वात को ध्यान में रखकर 
काम करें। चेसे मान्यताओं में अतर भी है । 


जैन धर्म मानने वालों के मुख्यरूप से दो सप्रदाय हैं । 
दिगम्बर और श्रेताम्बर । दिगम्बर अथौत दिशा ही अम्बर है 
जिसका । दिगम्बर के साधु आज भी नमन रहते दें । श्वेताम्बर 
अथौत सफेद बल्न पहनने वाछा । दोतों सप्रदाओं से समय -समय 
पर जन्य साखायें निकरती रही हैं। जिसमें स्थानकवासी, मेदिरिमार्गी, 
डेरावासी, बायस-सप्रदाय, तेरापंथी आदि मुख्य हैं । 


है 


तेरापथ का जन्म * 


श्रताम्बर सप्रदाय से करीब ३०० साऊ पहले ख्थानकवासी 
नामक एक साला निकही । स्थानकवासियों के साधुओं में से निहक 
कर आचार्य श्री मिश्षु स्वामी ने वि० स० १८१७ णपाढ़ पूर्णिमा 
दिन तेरापय की स्थापना की । 


तैरापथ क्‍यों 


बचो | उपर जैन धर्म का संक्षित परिचय तुम्हें दिया गया । 
यद्द भी पता चला कि कारांतर में इस में से कई सालाएँ निकली ! 
लेकिन ये सब सिद्धान्त भेद से अठग नहीं हुए। कपड़ा पदनना या 
नहीं पहनना, स्थान बनाकर रखन या नहीं रखना, सूर्ति पूजा करना 
कि नहीं करना जादि पंसे छोटे मोटे आचार भेद पर दी छोय 
अलग भलूग होते गये। पेसे छोटे - मोटे मतमेदों से किसी संत्या 
का विमाजन दोते नहीं देखा जाता है। उसझ्न भी कारण दे। 
और किसी भी धर्म में आचरण पर इतना जोर नहीं दिया गया है । 
उनमें विचारों की प्रधानता रही दे। लेकिन जैन धर्म में विचार और 
आचार की संबंध एक-सा रहा है। इसलिए ये छोटे दिखने वाले 
मतभेद गंभीर थे । आचरण को ढ़ीछ देकर विचारों का द्रोलि पीटने 
से घमं का सद्दी रूप समाप्त द्वों जाता हे। देखो म” आज 
ईसाइमों की संख्या दुनिया में सब धर्मावठम्बियों से अधिक है । 
बाइबिक कदता है “दुशुमत से भौ प्यार करो।' दूसरी ओर 
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आधुनिक दुनिया की दो बडी रडाईयाँ इसाठयों ने आपस में ही 
ढलडीं । करोड़ों लोगों का जीवन इन लछड़ाइयो ने समाप्त कर दिया । 
धर्म का सच्चा अरे तो उस पर आचरण करना हे । उस समय 


आचरण में शिथिलता आने के आभास के कारण ही तेरा पथ 
शाखा निकली । 


शाखा कहते हैं - डाछ को । निकलने के ढो अथ होते 
हैं-“एक जरूग हो जाना। जैसे घर से निकक जाना । दूसरा 
होता है मूल से सपर्क रखते हुए नव -निर्माण कला । जैसे सींग 
निकलना । किसी भी सस्ता या सम्प्रदाय में दोनो तरह की शाखाएँ 
निकलती है। एक वह. जो पुरानी सब बातें छोडकर नया सम्प्रदाय 
बनाता है। वह अच्छा हो या बुरा - मूल सस्‍्था के छिए नुकसान 
देह होता है । जैसे पेड की एक डाकू काट कर अलूग करना पेड 
के लिए नुकसानदेह है । दूसरा होता है मूछ से स्वंध रखते हुए 
उसी के पोषणार्थ नये - नये विचारों, जआचारों को प्रतिष्ठित करना । 
जैसे पेड की नई डाली। पेड का मूछ घरती से रस खीचकर डाल को 
देती है। पस्तु मूछ को जिन्दा रखने के लिए नये- नये पत्तों की 
आवश्यकता होती है। पत्तों का काम है अधिक पानी को बाहर 
: फेकना और सू् से पोषण प्राप्त कर मूछ को पहुँचाना। नई - नह 
डालिया, नये - नये पते ही पेड को जीवन प्रदान करते हैं। इसके बिना 
पढ़े सड जायगा । सारा वृक्ष ही घारशायी हो जायगा । इस दृष्टि 


से तेरापग जैन धर्म की एक ऐसी शाखा है जो पूरे पेड को मन 
कर रही है । 


उस समय स्थानक वासियों में जो कम ६4 
दिख रहा था, उसके लिए त्तेरापध का प्रादुभोव जावश्यर्क 

इससे मूछ की सुरक्षा दढ हुईं । पुराने सम्मदायवादी मनोड॑तिवा्ं ने 
पहले इस पथ के खिलाफ़ काफ़ी प्रचार किया। पहन्‍्ठ वह वो 
स्वाभाविक ही था । यहाँ रामायण की एक कमा बताऊँगा--ंदते 
हैं, पहुराम विष्णु के जबतार ये । परशुराम के जीवन-काल में ही 
राम का जन्म हुआ। उन्हें भी विष्णु का अवतार कददते हैं.। 
परशुराम के रूप में एक काम हुआ । परशुराम बूढ़े दो चछे । ने 
रूप की आवश्यकता भदसूस हुईं। राम के रूप में भगवान आगे | 
दोनों मगवान के जकतारों की प्रथम मुझकात जनकपुर में हुई । 
धनुष भग को लेकर दोनों में झगढा दो गया | उप्त समय तक छोग 
केबल परशुराम को दी विष्णु का अबतार मानते थे । राम ने नम्नता 
पूर्वक अपना पुरुषाथे दिखाकर छोगों की भाँखे खोल दी । लोगों ने 
राम को मी अवतार मानलिया । इससे परशुराम की प्रतिष्ठा घटने के 
घजाय बढ़ गई। यहाँ सोचने की वात है कि मगवान ने दी 
भगवान की पदचाने में मूठ कैसे की * क्ष्योंक्ति पुराणे मगबात को 
अपने कामों पर संतोष था। उन्हें यद्द उम्मीद नहीं भी कि जब और 
आगे कुछ करने को बचा है, जो हम से नहीं दो सका है। भर 
उस के लिए नये रूप की आवश्यकता है । पुरानी पीढ़ी नह पीढ़ी 


। 
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को कम्ती पहचान नहीं पायी । आगे भी नहीं पहचानेगी । घर में 
तुम्हें बड़ों की उलाहना सुनने को मिलता होगा । तुम भी बडा 
होकर नई पीढ़ी के साथ वैसा ही वर्ताव करने वाले हो । टप्तलिए 
तेरापंथ के खिलाफ जो आवाज उस समय उठी थी, उममें क्रिमी को 
दोप देना नहीं है। यह सब स्वभावगत था । पूकि जेन धर्म को 
और फलना - फूलना था, इसलिए तेरापथ् का निर्माण आवश्यक था । 
रोशनी से रोशनी का विरोध हो ही नहीं सकता । 


तेरापंथ का अर्थ : 


आचार्य श्री मीखन जी इस पथ के आदि प्रवर्तक हैं। अब 
छोग उन्हें आचार्य भिक्षु के नाम से जानते हैं । कहते हैं उप समय 
इस पंथ में तेरह श्रावक शामिल हुए थे | इस्तलिए इमका ताम तेश 
पंथ पडा | परंतु आचार्य मिक्षु ने इस का अर्थ किया है हे प्रभो ! 
तेरा पथ ।” आचार्य तुछ्सी ने उस का अर्थ किया, मानव-मानव 
का यह पंथ |” कई लोग इन दो अर्थों मे भेद मान सकते हैं । हम 
इस पर अपनी ओर से विचार करेंगे । 

आचाये मिश्लु ने कहा, हे प्रमो! तेरा पेश ! प्रभु का पथ 
माने क्या: ईश्वर के चलने - फिरने का रास्ता मानेंगे! ईश्वर के 
लिए रास्ता क्या हो सकता है? इसका अर्थ होगा-- " प्रभु की 
ओर ले जाने वाद्य मार्ग” तब फिर उस मार्ग से कौन चढेगा? 


गददे को इसका ज्ञोन कहाँ है? उस भाग पर चलेगा तो मनुष्य 
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डी। फिर ईैथा की ओर जाने वाले मार्ग पर भेद -माव कैसों? 
जो चाहे चले । जो चाहे भागे बढ़े । लेकिन आचाये मिश्षु जिस 
समय ह्यानकगासी समाज से निकले थे उत्त समय संख्या में बहुत कंम 
थे । मूछ संगठन के बहुतंस्यक छोग इनके विरोधी थे | इस विरोध 
से बचने के लिए प्रमु के मार्ग पर स्वय्य चना शुरू किया । लेकिन 
लोगों को चलने में मनाही नहीं भीं। परंतु छोगों को इनके भये मार्ग 
के लिए थद्धा नहीं थी । इसलिए सब पो कहने की आवश्यकता 
नहीं हुईं कि, * मानव मानव का यद प्र।” प्रञु के मार्ग 
पर चढ़ने के लिए जो नियम बने थे उसका पाहुन उनके समझ से नहीं 
दो रहा था। आपत में कहने छुनने का क्रम समाप्त हो चुका था । 
अत ' अकेला चछ्े रे ” की घुन में कदम बढ़ाया और घोषणा फर 
दी कि यह प्रमु का मागे है । दो सौ सारू बाद जाचाये श्री तुछ्सी 
के समय जाज परिस्थिति बदल गई। छोगों का विरोध समाप्त हुआ। 
आम जनता फी श्रद्धा आचाये तुलसी के लिए बढ़ी। छोगों ने 
जआाचाये पर अपना विश्वास प्रकट किया । उनसे परमात्मा की ओर 
ले जाने फा मार्ग पूडा | साधना का राला पूछा । आचावे श्री ने 
जनता को जिज्ञात्ता समशी तव॑ उपका अर्थ क्षिया-- पे मानव ! 
यह, तेरा पथ ।” यह तेरा पथ से आण्ड दृक रोड नहीं हो सकता 
है। सा ते इेश्वर को ओर, मोक्ष की ओर के जाने चाछा ही है। 
आर्थोत्‌ पढ़ी है। चलने को उस समय मी मनादी नहीं थी । परंतु 
उस समय लोम आचाय॑ भीक्षु से पृष्ठ नदी, इसछिए प्रभु का 
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पंध रहा । आज पूछने वाले लोग हैं । मार्ग दर्शन चाहने वाले 
आवकों की जमात है। तब आचार तुरुसी ने बताया- “ रत की 
ओर जाने का यह. मार्ग तेरे लिए भी है।” आचाये मिक्षु को 
प्रभु का मार्ग का पता चछा और उस समय अपने चद साथियों के 
साथ बढ़ गये। आचाये तुरुपी ने वहाँ एक सूचना पट लुगा दिया 
है। " मनुष्यों! अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तेरे लिए 
भी यह. रास्‍्ता खुला है” और उस ओर सकेत बता दिया। 
सकेत हो हमें पहुँचा नहीं सकता है। द्॒में खुद उस रास्ते पर चलने 
का प्रयह् करना होगा । छेकिन उस संकेत के कारण हम भटकने 
से बच सकते हैं। आचार्य श्री तुल्सी के गब्दों मे इसका 
अर्थ है -- 

हे प्रमो। यह तेरा पथ, मानव मानव का यह पंथ | 

जो बने इसके पथिक, से पथिक कहलवेंगे । 


ही शक्ति का विकस ; 


तेरा पंथ के सभी आचार्य विह्वन हुए। परंतु सभी साधु - 
साथियों के लिए विद्वत्ता हसिक करने की व्यवत्था नहीं बनी | 
श्री काछगणी ने साधुओं के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया । उनके समय 
में कई साधु सच्चे विद्वान बन गये थे। परन्तु साध्वियों के 
अशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी । साध्वियों में कोई ऐसी नहीं थी जो 
दूसरों को सिखा सकें और फिर एक परम्परा शुरू हो सके । 


आनाई श्री ने इस परम्परा को पूरा करने का काम प्रथम हाथ में 
ल्या। 


बढनें की द्ाकत तो सदा से सोचनीय रही हे | समाज का 
आधा दिल्सा उपेक्षित समझा गया। जाज भी दुनिर्योँ भर में 
महिलाओं के शिक्षण पर पुरुषों की अपेक्षा कम ध्यान दिया जोर्त 
डै। भारत में शुरू से ही महिलाओं को देवी माना भयों या 
दासी । देवी के स्थान पर तो दो चार पहुँच पायी दें। वह 
पुरुषों के छिए दारू बन गई, और इधर छाखों, करोंढों को दासी 
का जीवन [बिताना पठा। महिलाओं को पति से अऊग स्तन 
अध्यात्मिक प्रवृत्ति करने की छूट शात्रों ने नहीं दी । श्री कृष्ण ने 
अपने ढग से महिलाओं फो समान स्तर पर लाने का प्रयाक्ष किया ! 
फिर इजाएँ यों तक मामझ ददनसा गया। भगवान महावीर नें 
अपने संघ में भ्रमगियों और साध्वियों को स्थान देकर एक क्रातिकारी 
काम किया । इस जमाने में गाँधी जी ने बदनों के विकास के लिए 
अथक प्रयत्न किया । आज तो कानत भी मदद फरने आगी है+ 
फिर भी आचार्य विनोबा और दूसरे सर्वोदिय के नेताओं ने 
मद्विलाओं को आगे बढ़ाने का प्रथल जारी रखा है। जाचार तुझसी 
जिस पय के आचार्य बने उस में तो परम्परा से दी साथ्वियों का 


49 


समान स्थान था ही । परन्तु शिक्षण के क्षेत्र में वह पीछे थी । उस 
केत्र में भी उन्होंने क्राति पेदा कर दी । एक नवीन आचाये के लिए 
काम की उल्झने बहुत रहती हैं। उन कामों की कुछ सूची पढ़ो जो 
आचाये को खुद करना पडता है ! 


१. साधु सो का अगला चातुर्मास कहाँ - कहाँ करना है, 
इसकी सूची तैयार करना । 

२ एक सिघारे में लगभग पाँच - पाँच साधु या साध्वियाँ 
होती हैं। इन सो के स्वमाव आदि का सूक्ष्म अध्ययन करना 
पढ़ता है। विपरीत स्वभाव के सदस्यों को साथ रखने से अनिष्ट की 
आशंका रहती है । 


३ वर्ष भर के कार्मो का लेखा -जोखा करना होता है ! 
उनमें से कहाँ क्या फेर - बदल करना, यद्द सोचना पड़ता है । 


४. अनुकूछ - प्रतिकूल वातावरण का निवारण करने का 
काम भी जठिल है । 


७. वृद्ध साधु - साध्वियों के लिए व्यवस्था करना होता है। 


६. बृद्धों की सेवा आदि के छिए उचित व्यवस्था को प्रथम 
ध्यान में रखना होता है। 


७. सिंधारों के लेखन, पाठन के लिए मार्ग दशन का काम 
आचागे पर ही है । 


है 4७ 
हे 


मे सब काम गिनती में चंद है । देखने में भी बहुत अविर्क ! 
नहीं ठाता है,-- परेतु है बठा जटिल । वहाँ तो कोई मशीन की 
उपयोग है नहीं। मर्यादा पाऊन के साथ साथ यद्व सब काम पूरी 
करना पढ़ता है । 

बावजूद इतनी उछझनों के रहते - आचागे ओ ने साथियों 
के शिक्षण फो पहला स्थान दिय। | कुछ साध्वियों को रथ पडानी 
झुरू किया । पदले संस्कृत व्याकरण और बाल कौमुदी से रू 
किया । फिर वो धीरे घीरे उनके लिए शिक्षण के सभी दरवाजे 
खुल गये । सं० १९९३ से द्वी यद्द कार्य शुरू किया गया था | 
इस कार्य में कटिनाइयोँ महुत भौं। अध्ययन के लिए एक अहृट 
सिलसिला चाहिए । लगातार अध्ययन नहीं हुआ तो, श्रम बेकार 
चछा जाता है। 

आचार्य श्री व्यस्त रुते थे। बीच बीच में कार्म 
व्यत्तत्ता के कारण आअव्ययन त्थगित करना पढ़ता भा। फिर भी ध्यान 
तो था ही । आखिर सफलता मिकछौ। ( आज तो साधथ्वियाँ दशन 
शाक्ष का भी काफी अव्ययन कर रही हैं। मैंने जो यह सब छिखना 
शुरू किया वह साथ्वी श्री सोइना जी के समर्क का ही असर है । 
अव तो साध्वियों में अध्ययद की भूख भी भधिक जगी है! 
शआचार्य श्री के साथ जो रदती दे, उनके लिए तो कोई बात हौ नहीं 
है, ,अन्य साध्वियों कै लिए मी अव्ययन की सुविधा पर ध्यान रख 
कर सिंधारे बनाये जाते हैं 

एक शिक्षण केन्द्र की स्थापना की गं। ' ! 
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करने वाली साव्वियों को उस केम्द्र में रखा गया । उनके व्यचम्थित 
अध्ययन की व्यवस्था की गई । चार साल तक लगातार केन्द्र चलता 
रहा। इस केन्द्र में करीच - करीव ५० साथियों को उत्तम गिक्षा 
प्राप्त करने का मौका मिला । फिर केन्द्र की आवश्यकता नहीं रही । 
अब ये विदुपी बहने अरूण - अछग जत्यों में शामिल हैँ । अपने 
साथियों को सिखाने का काम चाल है। एक परपरा छग गयी। 
वैसे आचाय श्री के पास आज भी जो साध्वियाँ रहती हँ उनका 
व्यवस्थित वगी चलता ही है । ज्ञान की कीई सीमा तो है नहीं । 
जितना चाहो ले लो । जितना ही लेते जाओ बढ़ता ही जाबगा | 
एक वात कहना भूछ दी गया । बताता हूँ । 
पंथ निमोण । 
जव्ययन की परम्परा त्तो सघ में डाढी जा चुकी थी । बहुत 
से साधु - सान्वियाँ इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके थे । परल्‍्तु 
शिक्षण का कोई व्यवस्थित पाठ्य क्रम नहीं था। जो जहाँ से चाहें 
पढ़ाई शुरू करें । चुद लोगो के लिए खास व्यवस्था की आवश्यकता 
नहीं होती है । पर्तु जब सख्या च॒द्‌ जाती है तो व्यवस्थित पाठ्य 
क्रम के बिना परेशानी होती है। सल्कृत पढ़ने का जर्थ केवल 
आगम को समझने के लिए था| इस भाधा में न कोई टीका लिखने 
की सोच सकते थे और न भाषण देने की हिम्मत कर सकते ये । 
ऊँचे रक्ष्य के आभाव में छोग अल्प सतोषी बन जाते थे । आचागे 
श्री के जमाने में शिक्षा का रक्ष्य ऊँचा किया गया । सछ्त में 


छिटफुट रचनाएँ होने छगी । परन्तु अच्ययत में क्रम नहीं होने के 
कारण परेशानी दोती थी । साथ्वियों के शिक्षण से विकास की गति 
तेज हो गई। आखिर आचार्य श्री ने पाठ्य-क्म बनाने का तने 
किया । तय किया याने कार्यक्रम शुरू हो गया । ऐसे छोग सोचते 
से पहले मन में काम पूरा कर ढाठते हैं। बाद में स्थूल कार्य प्रारंग 
करने में क्‍यों देर छग सकती है | 


एक बार बापू के पास कुछ आश्रम वासी बेंठे ये | चर्चा 
चली कुँआ खोदने की । सब ने मिलकर तय किया कि एक कुँआ 
बनाया जाय । परन्तु कब से शुरू करना यह तय करना अभी बाकी 
भा। सुनद उठते दी छोगों ने देखा कि विनोबा कुँआ खोद रहे हैं। 
फिर तो सब छोग गये और कुँआ पूरा हुआ । 
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इसका प्रमाण है कि २००५ में जिस बात को सोचा उसके फल 
छरूप २००६ में ३० छोग पाठ्य - क्रम के आधार से परीक्षा में 
चैंठे 

इस पाठ्य पुस्तक के निर्माण ने शिक्षण के क्षेत्र मे एक 
क्राति पैदा कर दी । वास्तव में बिचारों का विकास ही जीवन का 
विकास है । इस पाठ्यक्रम का नाम दिया, “ आध्यात्मिक शिक्षा 
क्रम ”| इसके तीन विभाग किये गये । योग्य, योग्यतर और योग्यतम । 
सामान्य मनुष्यों के लिए दूसरी पाठ्य प्रणाठी बनाई गयी। इसका 
नाम रखा सैद्धान्तिक शिक्षाक्रम। इन शिक्षा क्रमों में आवश्यकता 
अनुसार परिवर्तन होते रहे है। दोते रहेंगे। यह आवश्यक भी है। 
शिक्षण विकास के कारण सघ में और समाज में बहुत बढी जागृति 
पैंदा हो गयी है। आज यह पंथ युग धर्म को समझने की क्षमता 
रखता है। जो युग धर्म को समझ छेगा वह उसे टालेगा नहीं। ग्रुग 
धर्म याकने का अथे तो पतन होता है। अतः अब यह पंथ युग के 


अनुत्तार जब भी चाहेगा, अपने को बदक सकता है। युग का 
नेतृत्व कर सकता है। 


धर्म प्रचारकों की योग्यता ४ 


सघ के हरेक साधु साथ्वियों का अव्ययन गहरा होना 
चाहिए । साधु साध्वी ही सघ के प्राण हैं। ये छोग हजारों मील 
को विहार करते हें। छाले -छोगों से इनका सम्प$ होता है। 
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अगर इनका विकास नहीं होता है तो जनता पर क्या असर दोगा । 


छोगों को सद्दी के त्थान पर गलत बातें भी बताई जाने की समावेगा 
से इनकार नहीं |किया जा सकठा। इसका परिणाम आधिए फेर 
आचार्य और संघ को ही भुगतता पढ़ेगा। इस तरह की एक 
चुटकुछा घुनाऊँगा । बहुत देर से नौरस विषय में तुम उल्झे हुए दो । 


महादेव जी ने एक यार अपने नदी को बुछाकर पक महलपूए 
काम सौंपा । काम था प्रृथ्वी पर के मनुष्यों के नाम मद्गादेव जी की 
आदिश पहुँचाने का । नदी (बैठ ) महाराज पत्र छेकर शान से पूछ 
उ्ते, सींग दिलाते पृथ्वी पर पहुँचे। छोगों को इकट्ठा किया ! 
आज मत्म नदी मद्दाराज का क्या पूछना जिसे भद्दादेव जी ने अपना 
विशेष दूत बनाकर भेजा है। बढ़ मौ भूत प्रेतों के भौच नहीं 
सजुष्यें, के दीवय ९ सक्ए के, दीएड खड़े दीकर उन्होंने एक नेता के 
हाथ मद्दादेव जी का फरमान दिया । महादेव जी की भाषा नेचारे 
मानव के लिए उतना द्वी जटिठ था जितना आज कौ जाम जनता 
के दिए अप्रेजी । आलिर फरमान पढ़कर सुनाने का काम भी नदी 
भद्दाशय पर ही पडा | पूछ उठाकर नदी भद्दाशय ने फरमान पढ़कर 
सुनाया और फिर उसका जयथे मनुष्य की भाषा से बताया । छोगों ने 
उसे इस प्रकार घुना--- 

* मनुष्यों! मेरा आदेश है कि तुम छोग इर रोज पक 
जार त्नान किया फरो और दो बार खाना खाया को। जो कोई. 
आदेश का पालन नहीं करेगा उसे कड़ौ से कही सजा दी जायेगी |. 
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सही :--महादेव जी, आहार अधिकारी, प्रधान कार्यालय 
न० १. कैलास | 


छोग आदेश की सुनकर खुशी से नाच उठे । नदी 
मद्दाराज को शानदार भोजन कराकर बिंदा किया महादेव जी के 
पास जाकर नदी ने सब बातें ज्यों की त्यों बता दिया । महादेव जी 
बेचारे सुनकर दंग रद्द गये | बात ऐसी थी कि महादेव जी ने लिखा 
था कि स्नान दो बार करें और खाना एक बार खायें । अब जो 
घोषणा नंदी मद्दाराज ने कर दी थी उसके हिसाव से छः महीने में 
दी ससार का भोजन समाप्त होने वाछ् था। आज का जमाना तो 
था नहीं कि कर्मचारियों की गलती पर पर्दा डालने के लिए आदेश 
में परिवर्तन कर दिया जाता । आखिर महादेव जी ने नदी को फिर 
से पृथ्वी पर मेज दिया । अब उन्हें मोजन की कमी पूरा करने के 
लिए इछ खींचने का काम दिया गया । बेचारे पीढ़ी दर पीढ़ी से 


हल खींचते हैं। फिर भी अन्न की कमी दूर्‌ नहीं हो रही है। उधर 
महादेव जी बिता वाहन के भटक रहे हैं । 


प्रचारकों का ज्ञान, उनके विषय में जिनका चे प्रचार करते हैं, 
परिपक्व होना ही चाहिए | बुद्धिमान दूतों से ही काम लेना चाहिए, 
शेसा शास्र वचन है । आचाये श्री ने समी साधु - साध्वियों के लिए, 
जो धरम प्रचारक भी हैं, ज्ञान के दरवाजे खोल दिये । इसलिए संघ 
दिन - दिन विकासित होता जा रहा है। 2 0१» 


॥ 
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भाषा का भददृत्व 


तेश पथ का परिचय क्षेत्र बहुत दिनों तक राज्यान पर 
दी सीमित था। राजत्यान में भी महुत अधिक छोगों के बीच 
इसकी पहुँच नहीं थी । भआचाद॑ भी अपी योग्यता विश्तार के साथ 
ही क्षेत्र बिदतार के लिए भी सोचने छगे । / धर्म किप्ती सीमा में 
बाधकर रखने की चौज नहीं है। चादे बह सीमा जाति का हो गे 
और किसी तरद का । धर्म उन सब व्यक्तियों के लिए है, नो 
उसका आचरण करते हूँ” ! उपरोक्त विभार आचागे औ तुलसी के 
है। इस विचार को व्यवदारिक रूप देता आसान काम नहीं था । 
साम्प्रदामिक ईर्पा-हैप के वातावरण में आगे बढ़ता कैंसे दो सकता 
है इसी उद्देश्य को पूति के छिए उन्दोंने संघ में शिक्षा पर अधिक 
जोर दिया । तब के सदत्य शाक्ष के यर्मश हो गये । प्रमत्या फिर 
शी छामने थी) अधिकाश शासत्र सल्त, पाकृत या छिंद. इटि 
गजत्यानी भाष में मे । जिस जिस समय उन उन झांखों की 
रचना हुईं, उस उत्त समय उसे उन क्षेत्रों के छिए उन - उन 
भापाजों फा उपयोग किया गया था | छब शजत्थांन के बाहर देश 
अर में अपनी बाते कदती भी। अत सुनने वालों की समझ में 
आनेवाली मापा का शान होना जरूरी था। इसके मिना शाखर 
अठमारी में सखी पुप्तक के समान था। रामायण में एक रोचक 
रुपद जाया है-- 


हका युद्ध में गढंह ने अंगवांन राम की मदद की | राम 
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नाग - पाश में बधे थे । गरुढड नाग को खा गया । इस तरह राम 
मुक्त हुप। गरुड को बताया गया था कि राम विष्णु के अवतार 
हैं। इस घटना के बाद गरुड को संदेह हो गया । सोचने लगा 
भगवान होते तो मेरी मदद्‌ के बिना मी नाग - पाश से मुक्त हो 
सकते थे । लेकिन अनेक देवताओ ने भगवान का अवतार बताया 
है, इसलिए सबको झूठा मी नहीं कहा जा सकता । आखिर वह 
राम के विषय में सर्व श्रेष्ट ज्ञाता महादेव जी के पास गये । उन्होने 
अपना संदेह महादेव जी से कह सुनाया । फिर उसे दूर करने को 
फेहा | महादेव जी बोले--- यहाँ से आगे नीरूगिरी पर एक कीआ 
रहता है । आप वहाँ जाकर उन से मिलिये । वे आपकी शक्का दूर्‌ 
कर देंगे ” । गरुड़ महाराज काग के पास जा कर अपने सदेह को 
दूर किया । गरुड के जाने के बाद पार्वती जी के मन में एक शका 
उठी । महादेव जी से वोली--“ सब कहते हैँ कि राम के विपय में 
आपसे अधिक जानकारी किसी को नहीं है। फिर यह कौजा कहाँ 
से आया £ जिसके पास आपने गरुड़ को भेजा है। कया यह काक 
राम के विषय में आपसे अधिक जानता है?” भहादेवजी ने 
हा जानता तो वह कौआ कम है, परतु गरुड ठहरा पक्षी, 
और में हूँ पंडित । पंडित की भाषा पक्षी समझ ही नहीं सकेगा | 
फिर शास्त्र दुहराने से क्या राम होगा? कौआ भी चूँकि पक्षी है 


इसलिए थोडा बहुत जो भी वह कहेगा - गरुढ की समझ में आ 
जायगा । 
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कछ्ठु तेदिते पुनि में नहदि राख । 
समुझ खगदि खगही फै भाषा ॥ 


सचमुच अगर कटने सुनने वालों के बीच भाषा फी समा 
नहीं हो तो बिद्वता किसी फाम में नहीं आती दे । दमारी सरकार 
जनता के लिए योजनायें बनाती हैँ। परंतु जनता की भाषा में जनता 
को उसका महत्व समझा नहीं पाती है। परिणाम यह दे छि 
बोजनाओं के साथ गरीबी का भी विस्तार होता जा रहा है । यश 
हिन्दुश्तात के पहाडी क्षेत्रों को देखने का मौका मिला दै। हाँ के 
आदिवासियों के छिए वोही तो है, परतु लिपि नहीं। वहाँ भी 
थवित्र ईशु लीस्त के शिष्यों की पहुँच है । उस में कुछ सेवाभावी 
साधु हैं. तो कुछ ईसाइयों कौ संख्या बढ़ाने की चिन्ता से पीडित छोग 
भी । परन्तु सादस दोनों मे किया है। उन बोली जाने वाली सैकड़ों 
भाषाओं को रोमन छिप में छिखा है। फम से कम बन तो 
अक्य्य दी लिखा है। इसलिए तो आज ईसाइयों की पंस्या बढ़ती 
जाती है। और लोग उनके प्रति वफ़ादार होते जा रहे हैं। देश 
के कट्टर के जाने वाले हिन्दू चिल्ला रहे हैं। चिछाने से होता 
क्या है? सदस करने को तैयार होना चादिए | हम आठुसी शोगों 
से बह काम होता गहीं दे। फिर गाली देकर फर्ज पूरा कर हेते दैं। 
वच्चो | मुझे कहना था कि आचाये श्री ने जरूरत का अदाज 
किया और फिर संध में हिन्दी सिखाने की व्यवस्था हुईं। लिखना, 
पढ़ना, बोलना, कविता करना, कथा कद़ानी जादि सभी क्षेत्रों में 
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सं के सदस्य आगे बढ़ने लगे । इन सब कामो मे समय तो छगा 
परन्तु यह सब युद्ध की पूर्व तैयारी थी । लडाई के पहले सब तरह 
की तैयारी की आवश्यकता होती है । यह लडाई हिंसक नही था ! 
इस में तो जडता पर गति का आक्रमण होने वार था। आउडम्बर 
पर सच्चाई का डंका बजने वाझ था । करोड़ो जनता के बीच एक 
नदी बात पहुँचाना आसान काम नहीं होता है । कोई कानून हो तो 
बात दूसरी | यहाँ तो अपने विचारों के लिए दूसरों के हृदय परिवर्तन 
की बात थी । इस देश में दशनों और विचारों का जगलू-सा है । 
उन सबके विरोध से बचते हुए आगे बढ़ना था । अगर झगडा करें 
तो उसके लिए समय कहाँ था । इसलिए रम्बे समय तक तैयारी की 
आवश्यकता थी । महाभारत की कद्दानी है। भीम और जगसध की 
कुस्ती थी । भीम खाना खा रद्या था और जरासध उसपर मुक्का मार 
रहा था । छोगों ने भीम फो सावधान किया | भीम बोला--“ खाने 
के वाद देख हूँगा |” सचमुच खाने के बाद वह पूर्ण बी हो 
गया। फिर जरासद्‌ का काम तमाम किया । पूर्व तैयारी का अपना 
महत्व है । इस तैयारी के वाद आाचाये श्री ने धर्म प्रचार का 


क्षेत्र हा शुरू किया। आज तक उसका विस्तार हीता ही जा 
रह है। 


समय की पुकार 


आचार्य श्री तुल्सी तेरा पथ के सिद्धान्तों को लेकर गाँव 
गाँव धूप रहे थे । मूल सिद्धान्त पर समय का गे छंगा थी! 
उन्होंने चमकाना शुरू किया। शब्दों के नये नये अर्थ होने कगो। 
परन्तु इस बात के लिए अपने संघ के आवक भी तैयार नहीं ये । 
इस में उनको दोप क्यों दिया जाय । मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है 
कि वद आदत छोड़कर गे बढ़ने से इकार कर देता है। विनोबानी 
पाँच साऊ तक जेल में रद्द चुके हैँं। उस्त समय स्वतत्रता संग्राम चर 
रदा था। वे वहाँ के कद अनुभव सुनाते हैं। एक यहाँ पेश्न दे । 


एक बार एक चोर कैद की सज़ा मोगकर भाहर जा रद्दा 
था। जेड में बहुत दिनों तक रहने के कारण उसकी मित्रता के. 
कैदियों से दो गयी थी । जाते समय अन्य कैदी, दोस्तों की आँखों में 
आँध आ गये | चोर कैदी, जो बादर जा रद्दा था, सबको मैये बधाते 
हुए बोझ--" तुम छोग चिन्ता मत करो । मैं एफ हफ्ते के अंदर 
अंदर फिर तुम्दारे पास आ जाठँगा |” झौर सचमुच वह एक 
डफ्ते में फिर जेल में जा गयां। उसे फिर से जेल में आने के लिए 
आपराध करना पड़ा । लेकित वह जेल में रहने का आदी हो चुका 
था। उसे बादर की दुनिया पसंद नहीं थी । आचाये श्री को भी 
इन्हीं पपरा प्रेमियों से पाठ्य पढ़ा। मेरे ज्याढ से अब मी कठिसाइ्ों 
चनी दें । संघ में अब विरोध नहीं हे । दोगों की भ्रद्धा बनी दे । 


् 
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आचाये श्री का विचार पसद है । परन्तु ये को उस हद तक ले 
जाने से जसमथे हैँ । यथपि आज तेरा पंथ से बाहर के अनेक 
लोगों ने आचाये श्री के मार्ग दशन में चल कर दिखा दिया है कि यह 
साध्य है। जो भी हो आचाये श्री शुरू से ही पंथ के आवक- 
श्रविकाओं के विकास के लिए प्रयत्न शीरू हैं। प्रयत्न करने वाला 
तो सफर हो ही जाता है। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। 
शिवाजी, झासी की रानी, सुवाषचन्द्र बोस, गाँधी, नेहरू आदि 
सभी नेता सफल हैं | सब पूज्य हैं, क्योंकि उन सर्वो ने आजादी 
के किए प्रयास किया । तेरा पंथी समुद्राय के डब्बे को आगे बढ़ाकर 
युग धमम के इंजन में जोडने का प्रयल जारी है। इसके कारण 
आचाये श्री पर सम्प्रदाय वादी होने का भी आक्षेप है | मुझे भी पहले 
यही शंका थी । परन्तु एक वार मुलाकात हो जाने के बाद उसका 
निराकरण हुआ । आज का मानस जिस स्तर पर सोचता है उस पर 
से आचाये श्री को साम्प्रदाय वादी कहना सामान्य बात है । चेप, 
ता, रन -सहन ही युगों तक साधुओं का माप - दण्ड रहा | 
दिन्दुस्थान की मोह - माली जनता भेष का शिखार यों से होती 
रही । कबीर, तुझूसी आदि ने तो इस पर काफ़ौ प्रहार भी किया 
है। अब विज्ञान के युग में हर छोटी वढी चीजों को छोग विज्ञान 
की कसौटी पर कसते 'हैं। खरा-खोट बताने वारा साधन एक 
भात्र विज्ञान ही है। विचार और व्यवहार की मिन्नता का ही नाम' 
दोंग हे । आम छोगों के सामने आखिर जाता क्या हैः आचाये 


श्री या उनके श्षिप्यों का बाह्य रूप, जो छगमग पुक समान दोंग 
है। एक समान होना भी,च दे वढ वर्तु, पूजा विधि, या कोई सिद 
हो - सम्प्रदाय का उक्षण माना जाता है। दूसरी ओर दे उरी 
व्यापक बिचार। व्यापक विचार और सीमित आचार संदेढ पैदा फरने 
के किए काफी है। इस जाचार विचार के दाशनिक पहल्ओं को 
जानना सबके लिए सरल काम नहीं है । आज छोग त्तों में नहीं 
मुक्ति में मानना सुविधा जनक समझते हैं । ईसाई धर्म का फैलव 
इसी रुचीले पन के कारण हुआ। यह सही है कि आचार के बिता 
विचार प्राय मृत दो जाता है। परन्तु यद्द भी सही है कि थुग 
प्रवाद के जनुकूछ इमारे नेताओं को सोचना होगा । आचार भी ने 


भी इसे महसूस किया और इस चिन्तन में से जणुब्रत जाँदोडन 
निकारा | 


अणुव्त आन्दोलन क्यों! 


प्यारे बच्चो ! अणुन्रत आन्दोलन की चर्चा करें, उससे पहले 
उस समय की परिस्थिति की जरा समझे, जिस समग्र इसका जन्म 
हुआ | उपर जो कारण यताये गये हें वे भी सह्दी हें। परन्तु 
अणुबत आन्दोलन के पीछे और भी ५ई प्रेरणायें हें! विज्ञान ने 
मनुष्यों के द्वाथ में मगानक इग्रियार थमा दिया । एक के बाद पक 
विध युद्ध से धरती का रंग छाल दो गया। युद्ध के समय की 
यरिखिति भगागंक होते हुए भी सथ दोता है। उस में जिन्दगी 
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और मौत का सवाल सीधा - सीधा सामने रहता हे | लेफिन युद्ध 
के बाढ समाज में अनाचार, व्यभिचार, अचार आदि का बोल - 
बाला हो जाता है। इन के परिणामों को पीढ़ी दर पीढ़ी फो भोगना 
पहता है। वे सारे हथियार जो युद्द के लिये काम के थे, इन 
बुराग्यों के आगे वेकार साबित होते दू । नं परिखितियों से लगने 
के लिये नये - नये हथियारों की आवश्यकता होती है। कारस्नों में 
ये हथियार नहीं बनाये जा सकते। समाज मुधारक नेताजो के 
दिमाग में ये दथियार तैयार होते हें) फिर चद छोग इस हथियार 
को लेकर निकल पडते हें । इस से किसी का नुकसान नहीं होता । 
इस हथियार का प्रयोग उसका प्रचार है । जितने लोगों के द्वाथ में 
इथियार पहुँचा, उन सव की विजय हो गयी | साथ ही वे ही लोग 
सैनिक बने । द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ । कुठ हृद तक भारत 
उस से बचा रह गया । लेकिन विधि की विडम्बना कहें, देश में 
जातीय दंगे शुरू हो गये । आजादी मिलने के पहले भाई, भाई 
के खून से प्यास बुआने के लिए निकल पंडे । हजारो माँ के छा 

'छिन गये । कितने का सिन्दूर मिट गया । बच्चे वे सहारे हो गये । 

युवतियाँ भगाई गई । छाखो छोग घरवार छोड कर भागने पर 

मजबूर हो गये । यह स्थिति विश्वयुद्ध से भी मयकर थी । देश 

आजाद हुआ | गाँधीजी के खून से उस खूनी यज्ञ की पूर्णाहुति 

हुईं। देश के शासनाध्यक्ष बदल गये । परन्तु वास्तव में तत्र वही 


उराना रहा । कर्मचारी वर्ग वही पुराने थे । नये नेताओ के सामने 
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व काम ये। सब से अधिक समय तो बेचारों का भाषण देने में 
समाप्त होने लगा | नौकरों का वन जाया । अब उनके उपर 

विज्ययती साइव नहीं था | सब अपने परिचित ही ये । पिपादी के 
चाचा दारोगा था। दारोगा का भाई पुपरिटेन्डेन्ट और मामा मत्री 
बना था| शांसन समाप्त होने छगा। जब फिर से उसको लौटने की 
उम्मीद नहीं थी। अनुशासन आया नहीं था । इष्टि संकुचित भी ! 
धम से रित्वा हृट रद्य था । ज्यों ज्यों समय बिताता अष्टाचार की 
प्रवाह बढ़ता जाता था। इसे रोकने के छिए शायद बंडे बढ़े 
विचारकों के मन में चिन्ता थी । आज भी है। परन्तु उपाय कमा 
हैः दुण्ड से इसे रोकना संभव नहीं। क्योंकि दण्ड फौन देगा 
जब दण्डदाता, न्यायकर्ता सब अपने रिश्तेदार दी हैं! हु 
परित्थिति में क्या किया जाय ! जेंसे सब के मन में चिन्तन चेंडे 
रहा था। वैसे आचाये श्री फे मन में मी चिन्तन चल रहा था | 
इसी सक्रान्ती काल में आचाये विनोबा भावे ने नैतिक जागृति लाने 
के लिए भार्थिक विपमता मिलने का शख्र फूँडा । भूदान यज्ञ शुरू 
दिया | भूद्धान, सर्वोद्यय पात्र, झाति सेना, म्रामदान, पंचायत दान, 
प्रबढदान और भ्रष जिलछादान तक जा गया है। इपर आचोर्य 
तुझुप्ती ने आर्थिक विपमता मिटाने के छिए नेतिक जागरण का मत्र 
दिया। अणुत्त आन्दोलन का जन्म हुआ। २७५ छोगों से शुरू 
होने वाक़े इस आन्दोलन से आज इजारों, छात्रों लोग प्रमावित हुए. 
है दौर दोते जा रदे दे । इसकी अनिवायता सबने मदसस की है । 
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उधर विनोवाजी खादी, काचन मुक्ति आढि के प्रयोग से अब की 
प्रधानता मिटाने में छगे ही थे । इधर आचार्य तुलमी तरा पथ के 
महाव्रतो का प्रचार कर ही रहे थे । फिर मी दोनो को यह अनुमव 
हुआ कि जो कुछ वे कर रहे हैं उसे समाज सुरत कबूल नहीं 
करंगा। अथात्‌ समाज की ताकत से यह बोझ जधिक वजनढार हे। 
दूस सेर वजन ढोने वाले के सर पर वीस सेर वजन ढेने से क्या 
ठाभः बह या तो उठायगा ही नहीं अथवा मंजिल में ही रह 
जायगा। उसे तो दूस - दस सेर का बोझ ही बारी - बारी से दोने 
को तैयार करना उचित होगा । अथवा अम्यास कराते - कराते बीस 
सेर वजन ढोने छायक बनाना होगा । इसलिए परिस्थिति के अनुकूल 
ही महात्रतों को मुकाम मानकर मंजिल (ठहराव) बनाया गया। अणुब्रत 
एक ठहराव है मुकाम तक जाने का । 


अगुन्नत आन्दोलन क्या ६ 


प्यारे बच्चो | अणुब्रत है प्राहमरी एकूछ की पढ़ाई । क्या प्राइमरी 

मे पढ़े बिना तुम कोई डिग्री प्राप्त कर सकते हो ? यह ठीक है कि 
मात्र प्राइमरी पाठ से एम० ए० पास नहीं कर सकोगे । महात्रत है 
लश्यऔर अणुब्रत पढाव । रुम्बे रास्ते को तय करने के लिए पडाव की 


आवश्यकता है ही । फिर भी पहुँचेगा वही जो चलेगा | अणुब्रत 
3 अभ्यास शुरू करके हम महात्रत तक आसानी से पहुँच सकते हैं । 


एक लोक कथा प्रसिद्ध है। एक ग्वाले की भैस ने एक 
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बच्चा दिया । खाले का पक स्वास्थ्य सुन्दर लड़का था। नौजवान 
रुबकां मैस के बचे को कघे पर लेकर दर रोज दस मिनट की 
घूमता | बच्चा रोज रोज बढ़ता गया। परढु युवक ने कंधे प 
उठाने में एक रोज भी नागा नहीं किया । आखिर समय पर वेई 
बच्चा जबईस्त मैंस बन गया । परु तब भी वह युवक उसे कये पर 
उठाकर दस मिनट घूम जाता था। शुद्ध में वह एक छोटा काम 
था | परतु सतत्‌ सातत्य परिश्रम के बाद वह आश्रय जनक कीमे 
हो गया। अभ्यास के कारण यह काम संमव दो सका । अ्भुन्त 
भी महात्रत रूपी भविष्य के भैसे का बचपन है । 

अभ्यासी इसके माध्यम से मुकाम तक आसानी से पहुँच 
जाएँगे। 

अणुम्नत शब्द जैन आगमों से छिया गया दे । शब्द चदे 
जहाँ से लिया गया हो, इस से हमें कुछ छेना देना नहीं दे । 
वास्‍्तय में अणुन्॒त जैन घर्म के आदिकार से शुरू हुआ और आज 
तक चलता रद्दा है। परन्तु उसका अछग कोई नाम नहीं भा | 
किसी ने घर पर अध्ययन करके एकाएक द्वाइस्कूछ की परीक्षा दे दी | 
याने उसने प्राइमरी में कमी नाम नहीं छिखाया । इसका थद्द अर्थ 
कैसे करें कि उस लड़के ने वर्णमाठा सीखी ही नहीं | 

आज तक जैन सम्प्रदाय में जिन साधु साध्यियों ने महाततों 
का पालन किया है वे सब अणुत्रत से होकर ही गुजरे होंगे । इसकी 
अपेक्षा ऐसे लोग दोंगे दी जो मद्ामत तक सर्दी पहुँच सके परन्तु 
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३ धन हे िया हे 
अन्त का पालन क्यि होगा। जेन ही क्यो! जनेतर नी | 


गे 
दुनिया नर नें जिसने भी अहिंसा जादि गगो ओो ह्ग्ण किश शोगा 
ऊागताी चर भ॑ जिसने भा अदिसा आदर 
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बे, 


वे सत्र अणशुल़त के गगन 





कि पर ष् ए्ऊ व्ट्गव ज्ज्त्त जज 
पाधारणसा पक क्या । उन्होंने अणुत्नत के भी एक ट्हसव बना 
# व + | क का व्यि >बन्क 7 
काया | बानी इसका एक म्वनंत्र मूल्य स्थापित क्र दिया । इस से 
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जाई हू। गम्ना निम्न था 
जिस के दोनों छोगे पर केवठ दो ठहगव थे । एक ओर था यात् 
भुरू करने व्ग स्थान तो दूसरी ओर था महात््तों का मुकाम । लोग 
सफर करने से पहले मुकाम की दूरी देखते थे। जऊपनी 

अनुमान लगाते थे । राम्ते में राव नहीं था । इसलिए मुक्काम पर 
पहुँचने का पक्ना विश्वास होने के बाद ही सफ़र शझुरू क्ते थे । 


इस से स्पष्ट है कि उस हालत में बहुत मारे छोग यात्रा शुरू है 


त्राशुन्य ही 
नहीं करते थे। ढोनो छोरो पर दो वर्ग चलते रहे | दोनों को जोइने, 
निकट लाने का कोई साधन नहीं था। जाचाय शी ने अणुन्रन 


आन्दोलन के द्वारा इस कमी को समाप्त कर ठिया। मजिल दो 
भागों में बट गया । दूरी घट गयी । अब छोगो में झागे बहने की 
हिम्मत जा गई | एक मजिल तक चलने की हिन्मत कर जागे चद्ते 
हैं। पहला मेजिल पूरा होता है तो दूसरा नजदीक दिखाई 
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ई ठेता है ? 
पर जो एक मंजिल तक ही पहुँच कर रह जाते हैं. वे भी अपने 


और समाज के लिए कत्याणकारी सिद्ध होते है । 


देंसे तो घमम भात्र में जाति भेद जादि के लिए स्थान नहं 


; 


दा 


बट 


चच्चा दिया । खाले का एक लाह्थ्य सुन्दर लड़का था। सैनी 
रुड़तां मैंस के बचे को कब्रे पर लेजर हर रोज दस मित ऊे 
घूमता । बच्चा रोज रोज बढ़ता गया। पर्ु यु ने करे प्‌ 
उठाने में पक ऐज भी यागा नहीं किया । आखिर समय फ के 
बच्चा जबरेतत मैंस बन गया । परेंतु तब भी वह युवक उसे फ ५ 
उठाकर दस्त मिनट घूम जाता था । शुरू में वह एक छोटा झा 
भा। परंतु सतद सातत्य परिश्रम के बाद वद आश्षगे जतके का 
हो गया । अस्यास के छारण यद्द काम संभव हो सकी | अेंपुर्क! 
भी मह्यमत रूपी भविष्य के मैसे का वचपन है | 

अम्याप्ती इसके भाष्यम से भुकाम तक जाप्तानी से पहुँई 
जाएँगे। 

अणुव्द शब्द जैंन आगमों से लिया गया है। शब्द चादे 
जहाँ से लिया गया हो, इस से हमें कुछ लेना देना नहीं दे। 
वास्तव में अधुम्त जैन बने के आदिकाक से शुरू हुआ और आज 
तक चढ्ता रहा हैं। परन्तु उसका अछृग कोई नाम नहीं था| 
किसी ने घर एर अध्ययन करके एकाएक शाहस्कूल की परीक्षा दे दी | 
थाने उसने प्राइमरी में कमी नाम नहीं छिल्ाया ) इसका यद्व अंग 
कैसे करें कि उस कड़के ते वर्णेमाठो सीखी दी नहीं । 

आज तक जैन सम्प्रदाय में जिन साधु स्ाध्यियों ने मद्गानतों 
का पाठन किया है ने सब झणुअ॒त से होकर ही गुजरे होंगे । इसकी 
अपेक्षा पैसे कलेग होंगे ही जो मद्याज़त तक सहीं पुँच सके परत 
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अणुन्रत का पालन किया होगा। जैन ही क्यों! जनेतर भी । 
दुनिया भर में जिसने भी अहिंसा आदि गुणा को ग्रहण किया होगा 
वे सब अणुब्नत के रास्ते से ही आगे बंढे होगे । जाचाये तुल्सी ने 
साधारण-सा फ़के किया । उन्होंने अणुत्रत को भी एक टहराव बना 
दीया | यानी इसका एक खतंत्र मूल्य स्थापित कर दिया । इस से 
सफर करने वाले छोगों को हिम्मत आई है। रास्ता निजनन था, 
जिस के दोनों छोरों पर केवल दो ठहराव थे । एक ओर था यात्रा 
शुरू करने का स्थान तो दूसरी ओर था महात्न॒तों का मुकाम । लोग 
सफर करने से पहले मुकाम की दूरी देखते थे । अपनी ञक्ति का 
अनुमान लगाते थे । रास्ते में ठहराव नहीं था । इसलिए मुकाम पर 
पहुँचने का पका विश्वास होने के वाद ही सफर शुरू करते थे । 
इस से स्पष्ट है कि उस हालत में बहुत सारे छोग यात्रा शुरू ही 
नहीं करते थे। दोनों छोरों पर दो वगे चलते रहे | दोनों को जोडने, 
निकट लाने का कोई साधन नहीं था। आचाये श्री ने अणुन्नत 
आन्दोलन के द्वारा इस कम्ती को समाप्त कर दिया । मजिल ढो 
भागो में बट गया । दूरी घट गयी । जब लोगों में आगे बढ़ने की 
हिम्मत आ गई । एक मजिरू तक चलने की हिम्मत कर आगे बढ़ते 
है । पहला मजिर पूरा होता है तो दूसरा नजदीक दिखाई देता है ? 
परतु जो एक मजिल तक ही पहुँच कर रह जाते हैं. वे भी अपने 
और समाज के लिए कत्याणकारी सिद्ध ोते हैं | 


दैंसे तो धरम मात्र में जाति भेद आदि के लिए स्थान नहीं 


नै 


है, फिर भी हर धर्म एक सम्प्रदाय का रूप बन गया है । इस के 
पालन करने वाछे छोग आचरण गत कम, वशगत अधिक दें। 
जमाने से च्ले आ रद्दे इन छोगों के व्यवहार के कारण नये छोगों 
के दि में घृणा पैदा दो गयी है। आज पढ़े छिखे लोगों की 
हालत अजीब है। वे किसी मी धर्म को ढोंगियों का जमात मारते 
हैं। जिस सम्पदाय में वे ख़ुद पैदा हुए दें उस फे प्रति भी 
सड्भाबना नहीं है । दूसरी ओर मध्यम वर्ग ख़ुद का आचरण चाहे 
जैसा फरें, अपने संप्रदाय की घ्वजा थामे हैं। उस ध्वज की रक्षा 
के लिए वह तलवार फा भी उपयोग करता है। ऐसे समय में कोई 
सच्चा छुधारक आता है। वह किसी सम्प्रदाय का असली रूप सामने 
रखता है। छोगों का भाद्दान फरता है। परतु छोगों को विश्वास 
दी नहीं दोता है। फिर यद्द द्वार कर व्यक्तिगत मुक्ति का प्रयास 
करता है। आज समाज में नयी चिन्तन घारा फूट रद्दी है । नये 
नये लोग सामने आ रहे हैं । विज्ञान नवीनता की ओर आकर्षित कर 
रहा है। ऐसे समय में कोई मी जवछ वार नेता अपने युगानुकूछ 
सिद्धान्त को पुरानी परम्परा में जोड़कर श्रम करने की फोशिश नहीं 
करेगा । वह जो कुछ कदना चाहेगा उस फे लिए नया प्डैटफार्म 
बदाना ही होगा । आज की हाउत में नये प्डैटफार्म से पुरानी बातें 
सुनने को इजारों छोग मिलेंगे । पुराने प्छेटफार्म से नयी बातें सुनने 
को शायद ही कोई मिले | ऐसे कई पहल थे जिनको देखते हुए आचार्य 
ओ की अणुप्रत को जन्म देना पशा। तेरा पथ के वी कई छोगों 
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ने अणुत्रत आन्दोलन को तेरा पथ्र से मित्न बताया । अणुब्त 
आन्दोलन से तेरा पथ को नुकसान होने की सभावना भी प्रकट की । 
इस कहपना का आधार भावना का जविविक या चिन्तन का 
अभाव ही कहा जायगा। मैं या मुझ जैसे और भी हजारो लोगो का 
विचार तो सब को ग्राह्मय नहीं होगा । फिर भी मेरी दृष्टि में अणुत्रत 
के विकास में अगर तेरा पंथ का बिसजन भी हो जाता तो उसमें 
कुछ नुकसान होने को नहीं था । नाम वदल;जाता लेकिन काम और 
प्रतिष्ठा बढ़ जाती । लेकिन खैर, वह सोचने की आवश्यकता नहीं 
है, जो कुछ हुआ उस पर ही विचार करना है। तेरा पंथ का 
सिद्धान्त भी बहुत उदार है। उसका भी अपना महत्व तो है ही। 


वैचारिक दृष्टि से तेरा पथ सतत प्रवाहिनी नदी है। पानी 
जब अधिक होता है तो नदी दोनों किनारों में फैल जाती है । 
इसके फैलाव से किनारा उपजाऊ बनता है। ताल तहैये जल से 
पूर्ण हो जाते हैं । परन्तु इस फैलाव से मूल प्रवाह का कुछ नुकसान 
नहीं होता है। समय पर नदी अपने किनारो को सीचती है । यह 
उसकी विशेष उपयोगिता है । ऐसा नहीं होता है तो भी नदी का 
उपयोग तो होता ही है, परंतु वह उपयोग सीमित रहता है। 
अणुब्त नदी का फैलाब है । किनारे को उपजाऊ बनाने का साधन 


है। तेरा पथ और अणुब्रत को ठीक से समझ लेने के बाद कोई 
शका का स्थान ही नहीं रहता है । 
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अणुद्बत कप ; 

बच्चो | अणुक्त आन्दोलम का प्रारम तो एक छोटी सी घंदना 
से होता है। परंतु पूर्व भूमिका रखने पर ध्यान में आता दे कि 
घटना चाद्दे छोटी दो चिन्तन सूत्र रम्बा है | 

द्वापट (राजस्थान का एक छोटा सा कला ) में आचार्य श्री 
का मुकाम था | आपसी चर्चा में एक सज्जन बोल रहे ये--“ भाज 
के जमाने में नैतिकता कीई रख ही नहीं सकता ” । आचार्य भरी ने 
सुना और चिंचन किया। व्याख्यान में घोषणा कौ कि-- " ऐसे २५ 
आदमी चाहिए जो अनैतिकता के विरुद्ध अपनी ताकत छगा सके । 
इस में आनेवाले खतरों को सेलने की तैयारी रखें ।” सोच विचार 
के बाद एक एक कर २५ लोगों ने अपना माम दिया | वातावरण 
में एक नया उत्साइ आ गया । विचार विमर्स शुरू हुआ । काम 
की रूप रेखा बनी । नियम सद्षिता बने । मुनि श्री नागराज जी ने 
नियमों की सद्िता तैयार की । नाम रबखा गया “ आदश आवक 
संघ” | नाम से दी स्पष्ट है कि यद योजना पद्ले केवल तेरा पयी 
आवक वगे तक सीमित था । लेकिन सारे समाज को छोडकर अगर 
कुछ श्रावद्नों का नैतिक उत्थान दो जाता है तो इसे एयर फडिशन 
रूम ही कहना पड़ेगा | सर्व साधारण को क्या छामर चिंतन चला | 
सर्व साधारण के लिए रूप-रेखा बनायी गयी। स० २००५ में 
फार्युन शुक्ल द्वितीया को अणुन्रत संध का जन्म हुआ | सरदार 
» में; 'दिलार “ने '' 


कुछ दिनों में अनुभव जाया कि जाम जनता ने हतऋआ 
स्वागत किया । फिर ऐसे आम छोगों के आन्दोलन के लिए पं 
शब्द छोटा पढ़ता था। आखिर संघ की जगह आन्दोलन शब्द को 
प्रतिष्ठित किया । 


प्यारे बच्चो । अब इस भाग को समाप्त करना चाहूँगा! 
आजाये श्री के विपय में अन्य बातें जगछे चरण में ढुढ़ने वाले ही) 
उसमें विशेष जानकारी मिलेगी ही । फिर भी यहाँ मोटे तौर पर 
आचार श्री के विशेष कार्मों की जानकारी देता हैं । 


वर्षोत में चातुर्मास के सिवा सतत्‌ पद-यात्रा चाद, रहती हे । 
तीस वर्षों के जाचार्य काछ का आनुमानिक दिसाब दम देखेंगे। 
दैसे आचाये श्री २५००० मील की यात्रा तय कर ली है, यदद एक 
आम जंदाज है। यह अदाज एक स्थान से दूसरे खान फ्री दूरी 
का योग है । लेकिन इर पड़ाव पर भी आचार्य श्री को मीलों को 
चक्कर छूगाना दोता है । उस दिसाब से देखे तो, द्वर वर्ष कम से 
कम ६ महीने यात्रा का मानें और दर रोज का औसत १० मी 
हो तो कुछ ७४००० मीछ फ्री पदमबथात्ना हुई। दर रोज अगर 
२०० नये लोग व्याख्यान घुनी दो तो इसका आंकड़ा 9३२०००० 
जाता दे । ( पूंके व्याख्यान वर्ष मर चढता है) दशनार्थियों की 
सख्या अगर पाँच गुणा माने तो २१६००००० होता है। यह 
आंकडा पुछ छोटी नहीं दे । दुनिर्माँ के पचासों देश इस से कम 
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जावादी वाले हैँ । इसामसीह, हजरत मोहम्मद पैगम्बर, बुद्ध या 
भगवान महावीर का जन सपके इस से शतास से अधिक नहीं हुआ 
होगा | आज उनके अनुयाइयों की सख्या व्यापक हो गयी है । 
साहित्य के क्षेत्र में भी आचाये श्री ने क्राति कर दी है | 
जय जाचाये श्री ने राजस्थानी, सस्क्ृत और हिन्दी में अनेक पुस्तके 
ढिश्ली हैं। विषय की मिन्नता इतनी कि रूगमग समी क्षेत्रो मे प्रवेश 
हो गया है । अन्य साधु - साथ्वियों ने भो काफ़ी लिखा है । यहाँ 


आचार्य श्री की कुछ स्वनाओं की सूची देता हूँ, जिसमें गय और 
पथ दोनों हैं । 


राजस्थानी हिन्दी 
श्री कार यशोविदास आपषाढ़ भूति 
माणक महिमा भरत मुक्ति 
श्री काढू उपदेश वारिका अग्नि परीक्षा 
गज सुकुमार श्रद्धेय के श्रति 
सुकुमालिका आदि अणुत्रत गीत आदि 
सस्क्ृतत 

जैन सिद्धात दीपिका 

मिक्षु न्याय कर्णिका 

काछ कल्याण मंदिर स्तोन्रम 

करीव्य पड्विशिक 


शिक्षा पण्णवति आदि 


नै | 


उनके अनेक प्रवचनों को भी सकठित करके साहित्य का जग 
चना दिया गया है। इस समय आंगम अ्न्धों का शोध फर रहे दे । 
उसमें से दस भ्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 

अपने विहार काछ में थे पडित नेहरू, राजेन्धप्रताद, जब 
प्रकाश नारायण जादि राजनैतिक नेताओं से छेकर श्री बिनोवाची, 
दादा घर्माधिकारा, काका कालेलकर आदि जनेकों अध्यात्मिक नेताओं 
से मिले हैं | उन से विचार विमश किया है। अपनी बात बताई और 
उनका दृष्टिकोण समझा है। साधु साध्वियों कौ संख्या ऊुंगमंग 
ड्ैेढ गुनी हो गई हैं। परन्तु मुख्य बात संख्या की नदीं योग्यता की 
है। इस मामले में वर्तमान संघ सदत्य बहुत आगे हैं । 

प्यारे बचो ! यद्द माग तुम्हें कुछ कम रूचिकर छगा होगा । 
क्ेकिन कई बातों की जानकारी इससे मिली होगी । मन ढगने के 
साथ साथ ज्ञान पृद्धि भी आवश्यक है । अब जो ठिखने जा रहा 
हैं उसमें घटनाओं का आधार लेना पड़ैगा । इसकिए सरस होगा । 
इस के पदले कि मैं इसे समाप्त करूँ, - हम चाचा नेहरू को याद 
कर लेंगे । आज उक़की तीसरी पुण्यतिथि है। 

४ झणुनत आन्दोलन की गतिविधियों को मैं जामता रहें 
प्रेसा हो तो बहुत अच्छा रद्दे। आप नन्दाजी से चर्चा करते 
रद्विण । मुझे उनके द्वारा जानकारी मिलनी रहेगी । मैरी उस में 
दिलचली है ।” ये शब्द हैं करोड़ों बच्चों के चाचा के । आज 
मे दमारे बीच नहीं रहे, परंतु जिस चाचा ने जपनी सत्थि भह्म भी 
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अपने लाढ़ले भतीजों के कल्याय में लगा दीया, उन्हें कौन भुला 
सकता है । इस देश के बच्चों ने उस पादी को पिया है, उस अन्न 
को खाया है जिस में चाचा की पवित्र भल्मी मिली थी। यहाँ का 
वचा-बच्चा शान से कद सकता है. कि मैंने भी चाचा का भस्म पिया 
हूँ। लेकिन क्या हम चाचा के रास्ते चल रहे हैँ। आज छोटी - 
छोटी बातो पर हिंसक उपद्व हो रहे हैं। माना कि विद्यार्थियों के 
साथ भी ज्यादतियाँ हो रही हैं । परंतु अपने प्यारे चाचा के नाम 
पर क्या हम इतना भी सद्दन नहीं कर सकते ? कया चाचा के सपनों 
का भारत बनाने के लिए इमें कुबोनी नहीं करनी चाहिए * आज से 
टीक तीन साल पहले उनका पार्थिव शरीर इमारे बीच से उठ गया। 
अब हपारा दायित्व है कि हम माँ की दूध की तरह उनकी भस्मी 
की लाज रखे। 

ते प्यारे बच्चो! आओ हम सब मिलकर चाचा का प्रिय 
आन्दोलन अणुत्रत के छोटे -छोटे नियमों का सकल्‍प छें इस के 
माध्यम से आत्म-शक्ति जागृत "करके नये भारत का, नये विश्व 
का, जिस के लिए नेहरू जी जीवन भर संघर्ष करते रहे,-- 
निर्माण करें | 

मात्र तीन दिन में यह भाग समाप्त हुआ । पण्डित जी के 
उम्यतिथि पर उनका ही प्रिय विषय जणुत्रत चर्चा से युक्त यह किताब 
शुम्हारी ओर सेउन्दीं को समपण फरता हुआ इस भाग से विदा | 

--्मइम 2८... 


डायरी के पन्ने 


आलनझ--ीत+सस 


28 मई 967 --- : तो क्या में भी वैसा ही करें 
वैसा करने से परिणाम बहुत बुरा आयेगा । फिर मैंने जो 
जीवन स्वीकारा है, उसकी जिम्मेदारी भी तो है। सेवक बनना 
बहुत कठिन है। सेवक के लिए हनुमान का उदाहरण रखना 
चाहिए। विद्या, बल, बुद्धि, सब में निपुण। लेकिन सब कुछ 
राम के लिए समर्पित । इस समपण के लिए कठिन साधना चाहिए । 
साधक के लिए कौन दोस्त और कौन दुह्मन! मुझे भी 
अभ्यास करना चाहिए कि मन में सब के लिए प्रेम ही प्रेम भर जाय | 
हमारे लिए अगर किसी के मन में नफरत है तो वह भी किसी 
परिस्थिति के कारण है। उनके लिए अगर मेरे मन मे प्रम उमडता 
रहेगा तो एक न एक दिन उनका हृदय बदक जायगा। मेरे लिए हर 
मनुष्य, हर वक्त पूज्य ही होना चाहिए । सत तुरुसीदास की निम्न 
चौपाई मेरे जैसो का सबक है --- 
परहित हानि छाम जिन्ह केरे । 
उजरे हरप विषाद बसेरे । 
जे पर दोष रूखदि सहसाखी । 
परहित घृत जिन्दके मन माखी । 


कै 


पर॑ जफाजु छूमि तनु परिरद्दौ । 
जिमि द्विम उपल कृपी दल गिरहो । 
बचने बज्ध सम सदा पिआरा । 

सद्स नयत परदोष निहारा । 

सिया राम मय सत्र जगजानी । 

करों प्रणाम जोरि युग पानी । 


अथात्‌---दूसरों को हानि एुँचाने में दी जिन्हें ठाम दिखता 
है। जिन्हें दूसरों के नुकसान से ख़ुशी और फायदे से दुसस है । 
जो दूसरों के दोपों को दजार जाँलों से देखते हैं और दूसरों की 
अलाई रूपी घी के छिए जिनका मन मकली के समाम छलचाता है । 
जैसे भोले खेती को नुकसान पहुँचाकर ख़ुद मी गछ फर समाप्त हो 
जाते हैं, वैसे दी जो जान देकर भी दूसरों क्रो नुकसान 'हुँचाते हैं, 
जो दूसरों के अवगुणों फो बढ़ा चढ़ा कर कठोर भाषा में बलान 
करने में ही आनन्द अनुभव फरते हैं, में उन छोगों को मी तथा 


संसार के भाणी मात्र कौ वन्‍दना भगवत्‌ भाव से करता हैं। मुझे 
सारा विश्व सीता राम मय रूगता है | 


मेरे दौस्तों ! पिछढी किताब में “जीवमात्र से मेरी मैत्री है-” 
ऐसा वाक्य जाया है। इसलिए मुत्ते लगा कि तुम बचे क्‍यों 
रो? क्योंन दम मित्र चन जायें। सो जब में तुम्हें दोत्त ही 
कहँगा | 
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हाँ तो दोस्तो | ४ इस भाग में पढ़ना है -/ आचार्य श्री जब 
व्यापक बने |” अर्थात्‌ उनका कार्य - क्षेत्र और विचार -क्षेत्र व्वापक 
बना । इस विषय को स्पष्ट करने के लिए देखना होगा कि आचार्य 
श्री क्या करते हैं? कर्म की विविधता ही उनके व्यापकता का बोध 
करा सकती है। करने का अर्थ सामान्यतः शरीर से करने वाले कर्म 
से लिया जाता है। लेकिन हम यहाँ मन, वाणी और शरीर से होने 
वाले कर्म को करना मानेंगे । अब यह विषय जटिल हो जाता है | 
वाणी और काया से होने वाले कम को हम देख सकते हैं। अत 
लिखना भी आसान है। परन्तु मन का मामला टेढा ५; मन से 
कौन क्या कर रहा है, कैसे समझा जाय? हम वाणी और शरीर के 
काम पर से ही अनुमान छगा सकते हैं। लेकिन अनुमान आखिर 
अनुमान ही होगा । एक मिसाल दे दूँ। 

बिहार में भूदान पद्यात्रा कर रहा था। एक खेत में मजदूर 
तेजी से हल चला रहा था। वह कीछ लगा हुआ डडा बैंलों को 
चुभाता जाता और गाली बकता जाता। बैंलों के पुड्डे से खून मिकल 
रहा था। खेत में एक तरफ चिटियों की पांती जा रही थी । सब 
के ऊँह में सफेद - सफेद दाने जैसे अण्डे थे । हकू उस जगह को 
भी चीरता हुआ निकछ गया । बैल के खुरों, मज़दूर के पैरों और 
हल से उमडने वाली मिट्टी ने मिलकर हजारों चींटियों को कुचल 
दिया। बैलों और चींटियों की दशा देखकर मैं काँप गया । मैंने 
इल्वाहे से कहा“ भाई, जरा धीरे चछाओ जऔर जहाँ तक हो 
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सके व्दाँ तक इन चींटियों को बचाओ ।” दइलवादे ने उत्तर 
दिया--“ बाबूजी मुझे मी दया जाती हे। में भी ऐसा करना 
नहीं चाहता हैँ । परन्तु महाराज जी (मठाघधीश, जमीन मालिक » 
ने जो काम बता दिया है, उसे पूरा नहीं कहूँ तो रोठी के बदके 
गाली खानी पड़ेगी ।” में पुनकर चुप हो गया । 


हल्वाद्ा वाणी और शरीर से क्रूर कर्म कर रहा था| 
परतु उसका मन इसकर्म में शरीक नहीं था। अब अगर उस के 
बाहरी आचरण पर से अनुमान लगायें तो यद्द निर्णय गलत दी होगा 
कि दलवाद्ा निदयी था। इसलिए किसी के कर्म का केखा जोखा 
करना न तो संभव है और न उचित हो । फिर आचार श्री जैसे 
महापुरुषों के विषय में तो और भी मुर्किक है । छेकिन लिखने के 
दुरुद्व कार्य को करने का तब फर दी छिया है, तो समझ के अनुसार 
लिखूँगा दी । सेतों को गुस्सा तो आता नहीं, सो डरने फी यात मन 
से जाती रदी हे । 
जो बाऊक कछु अनुचित करही । 
गुरू मितु मातु मोद मन भरी । 
मेरे दोस्तो ! “क्या करते हैँ? - जानने का आसान तरीका 
है घटनाओं का वणन। उस पर से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार 
अनुमाव लगाने की भी छूट रहती है । मेरी निम्मेदारी भी कम हो 
जायगी । तो अब उन कुछ घटनाओं का जिक्र सुनो, 


आचाये श्री जब व्यापक बने 


अन्म«--मीानान जनक 


परनिन्दा से रहना दूर :--दूसरे सप्रदाय के एक साधु 
आचाये श्री से मिलने आये । निश्चित समय पर बात - चीत शुरू 
हुई। साधु अपने गुरू से असतुष्ट थे, अतः उनकी निनन्‍्दा करना 
शुरू कर दी। वक्ता का अनुमान था कि विरोधी सप्रदाय की 
'शिकायत सुनने में (आचार्य श्री रुचि लेंगे । सामान्यतः ऐसा होता भी 
है। लेकिन आचार्य श्री परविंदा में रस कैसे लेते” सो बोले-- 
“ भेरा अनुमान था कि आप दाशनिक चर्चा करेंगे। किसी की 
शिकायत सुनने को मेरे पास समय नहीं है।” बात - चीत वही खत्म 
हो गई । यानी परनिन्दा सुनना पसद नहीं करते - आचागे श्री । 


उदार हो तो ऐसा :---आचाये श्री का द्िछ-दिमाग व्यापक 

। किसी भी संप्रदाय के छोगों से बातें करना पसद करते हैं । 
मंदिर, मस्जिद कहीं भी जाने में एतराज नहीं है । आना श्री 
पदयात्रा कर रहे थे । आगरा आ गया । वहाँ स्थानक वासियों की 
सख्या अधिक है। उन छोगोंने आचार्य श्री को खानक ( साधुओं के 
रहने आदि के निमित्त बना मकान ) में पघारने की प्रार्थना की | 
न लोगों के शुरू श्री अमस्‍्चद्‌ जी महाराज पहले से ही बही थे | 


आचाये श्री तुरत अन्दर चंठे गये । छपाध्याय श्री अमरचद जी 
बहुत खुश हुए । बेढे -- “ मैं समझता था, जाप जन्दर नहीं 
आयेंगे । आपकी उदारता सराइनीय है। पहले मैंने आप के विपय 
में तो सुद् भा, देख कर प्रसत्नता हुईं ।” फिर बात चीत शुद्ध 
हुई। उपाध्याय जी ने कुछ दिन पढुके * अद्दिसा दर्शन ” नामक पुस्तक 
छिखी थी । उतर में एकाघ त्यान पर तेरा पथ की आछोचना थी | 
आचार्य भ्री उनका ध्यान उप्त तरफ खींचना चाइते थे। परन्तु पता 
चत्म कि दूसरे संत्करण में बद् अंश निकाऊ दिया गया है । 


दोलो | क्‍या ख्याल द्वे तुग्दारा  आचाये श्री अन्य संप्रदाय 
के छोगों से मिलकर बातें करने में प्रसन्षता ही अनुभव करते हैं । 
वात्तव में धर्म में इपों को स्थान दीं नहीं है। उदारता अपने आप में 
एक धर्म है। आचार श्री फ्री इस उदारता फे कारण विरोधी भी 
प्रशसक वन गये दें । 


उदार का असर --आचार्य श्री बयई पहुँचे । वहाँ 
मूर्ति पूजक सुप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य विजयवछम सूरिजी से मिलने 
गये ॥ उस्त मिलन से बबई के मूर्ति पूजक समाज पर बढा अच्छा 
प्रभाव पड़ा । अन्य छोगों की प्रतिक्रिया भी अच्छी रही ॥ 


खोदने वाले खुद गिरे --नवदाढ़ में यात्रा चढ रही 
थी। रात में बाजार में व्याख्यान हुआ । शयन के लिए दिगम्बर 
मदिर में गये । अगडे दिन भी वर्दी व्यास्यान देने के। 7 ४ 


ना 


का आग्रह था, सो स्वीकार कर लिया । दूसरे दिन समय पर सभा- 
खान पर पहुँचे । वहाँ जाने पर पता चला कि उसी खान पर एक 
चैणव पंडित का व्याख्यान होने वाढा है। “ यद्ञपि एक मच से 
अनेक संप्रदाय के छोग व्याख्यान देते हैं, परन्तु यह सब गुप्त क्यों 
खा गया? अवश्य ही उसके पीछे द्वेप बुद्धि काम कर रही है |” 
ऐसा सोचकर आचार्य श्री ठौट गये । साधुओं से बोले---“ चलो, 
मंदिर में ही स्वाध्याय करेंगे ” । 


उधर वैष्णव साधु को भी आचाये श्री के व्याख्यान का पता 
नहीं था। बाद में सुने तो दंग रद्द गये । उन्होंने आचार्य श्री के 
. पास झपने आदमी मेज कर परिस्थिति की जानकारी दी और वापस 
* आकर वहाँ भाषण देने के लिए आग्रह किया। परंतु आचार्य श्री ने 


कहा-.../ भेरा व्याख्यान तो कछ भी हुआ था । आज पडितजी का 
सुने तो अच्छा हो । ” 


चैष्णव पंडित को समाधान नहीं हुआ । फिर से खबर मेजी- 
४ मैंने अनजान में वहाँ जाना तय किया था। अब मैं वहाँ 
व्याख्यान नहीं दे सकता | जिन्हें मेरी सुनना होगा - वह कुटिया में 
आयेंगे । आप अवश्य वहाँ व्याख्यान करें ।? बाजार के अन्य 
प्रतिष्ठित छोगों ने भी आग्रह किया । फिर आचार्य श्री व्याख्यान 


देने गये । जिन्होंने दो सततों को गिराने हेतु गद्ा खोदा था, वे 
खुद गिरे | 
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एए 


प्यारे दोस्तो! राम भरत के बीच सत्ता का आकर्षण और 
माँ का पठयन्त्र भी निष्फ रहा था। फिर वर्हाँ तो भात्र एक 
व्याख्यान की बात थी। दो साधु भछा कैसे झगड़ा करते” और 
झगड़ा फरते तो दोनों साधु कैसे रहते ? 


दोस्तो! ऐसी घटनाओं फा जिक्र करें तो केवल आचाये श्री की 
उदारता का उदाइरण ही किताव की सीमा तोढ़ देगी । उदारता एक 
ऐसा गुण है जो सामान्य मनुष्य को मी ऊँचा उठा देती है | सामने 
याछे के दिल को ही जीत छेती है । फिर विरोध फ़ोन फरें ! यहाँ 
शक दो उदादरण पेश झरता हूँ । 


बाषू, और डोनास्डग्रम --देश में जाजादी की रढ़ाई 
जवानी पर थी। सेवाम्माम में काँग्रेस कमिटी की बैठक चछ रही थी | 
उसी समय इम्ठेंड का एक पढ़ा छिखा मौजवान नापू से मिलने 
पहुँचा । उस समय बापू बेंठक में माग छेने जा रहे थे । नौजवान 
को मौ साभ कर लिया | बेठक में सनेक विषयों पर चर्चा चली । 
आखिर पक प्रस्ताव आया कि ' अंग्रेजों से मारत छोड फर चले जाने 
को फहेंगे ।” इस प्रस्ताव के साथ ही बापू ने नौजवान से कद्ा--- 
$ अब आप का यहाँ से चला जाना दी ठीक रहेगा |” नौजवान 
उठकर चलूदिया । उस के दिमाग में अनेक शक्रायें घूमने छगी। 
* छोग कद्वते हैँ कि गाँधीजी के मन में किसी के प्रति मफरत नहीं 
है। जे फोर बात किसी से छिपाकर नदीं करते । उनके दिल में 


॥] 


उ्मेजों के लिए भी प्रेम है। परन्तु व्यवहार में तो उल्य दिख रहा है। 
सते झूठ “ “| इतने में उसका कमरा आ गया । वहाँ टेबल पर 
नाता खखा था। साथ ही एक पुर्जा सी रकखा था। छिल्ला था-- 
' आप दूर से आये हैं । भूख छगी होगी । खाना खाकर फिर से 
को ग्रेस की बैठक में जा जाइये ।! 
« ज्ञ० क० गांधी ” 

इस व्यवहार से नौजवान के सारे संदेह हवा हो गये । वह 
रेतना प्रभावित हुआ कि आजीवन बापू का भक्त बत गया । उनका 
नाम है मि० डोताहइप्रुम | थे इस समय इसैंड में क्वेकर सप्रदाय 
के सेक्रेटरी हैं। आज भी वे विनोबा जी के कामों में बहुत मदद 
करते हैं। विनोना जी ने उनका नाम खखा है 'लोक बन्धु” | 


रस जाश्रम में भी (बेंगढर में ) बहुत दिनों तक रह चुके हैं । दम 
आज भी उनको आश्रम का एक सदस्य मानते हैं | 


भगवान पर पदाघात :--कहते हैं एक बार भ्गु ऋषि को 
विप्णु भगवान पर गुस्सा जा गया । सीधे बैकुप्ठ पहुँचे । क्रोध में 
जल रहे थे। सो भगवान की छाती पर एक रात जमा दी । भगवान 
शांति रत पैर दवाने लगे । बोले--“ आप के चरण कितने 
कोमल हैं। इस कठोर हृदय पर आघात करने से बहुत पीड़ा हो 
रही होगी |” वेचारे भगुजी के क्रोध का भूत पर भर में भाग 
“गा । भगवान से क्षमा माँगने लगे । लात खाकर भी उदार बनने 
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वाला ही भगवान दो सकता है। इम जितना उद्धार बनेंगे उतना दी 
आंगे बढ़ेंगे | 


निष्ठा 


मेरे प्यारे दोत्तों ! उदारता बरतने में भी निष्ठा बनाये रखना 
चादिए । भावना के अतिरेक में मदना ठीक नहीं होता है। में 
अपने एक दोत्त को जानता हैँ । समाज सेवा दी उनके जीवन का 
धर्म हैं। वेचापू के भक्त दैं और अर्हिसा में पूर्ण निष्ठा है | 
दिन्द मुस्लिम एकता के छिए वे जान है की बाजी ठगा देते दें । 
इस एकता की आवश्यकता से भरा इन्कार किसे है” परन्तु अपनी 
उदारता दिखाने के छिए मेरे वे मित्र मुस्लिम भाईयों के साथ मांताहार 
मी कर लेते हैं! ( ये उचित है या जनुनित, सो मैं नहीं समझता ) 
उनका अपना विचार है । मेरा मानना है कि यह भावना का शतिरिक 
है। आचाय भी तुलसी ने उदारता और निछा में तार मेढ बनाये 
रखा है । महापुरुषों के जीवन में इम ऐसा दी पाते हैं । यही 
उनकी खूबी है। 


खुला सर दरगाद्द में --पुक बार यात्रा फरते करते 
आचार्य ओ अजमेर पहुँचे । अजमेर का दरगाह शरीफ दुनिया भर 
में प्रसिद्ध हैे। हर साल दूसरे देशों से मुसलमान भाई यहाँ तीर्थ 
करने आते हें। आचाये भरी दरगाह देखने चूक पड़े । अन्दर जाने 
के पहले अधिकारी ने वहाँ वा निमम बताया । निमम के सुताबिक 
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खुला सर दरगाह में नहीं जा सकते थे । इधर जैन साधु सरपर 
कपड़ा नहीं रखते हैं। आचाये श्री बिना कुछ कहे छौट चले । 
उनके इस तरह मौन लौटने का प्रभाव अधिकारियों पर हुआ | वे 
तत्काल सामने आ गये । बोले-- आप तो स्वयं पहुँचे हुए फकीर 

। अतः आप पर नियमों को लागू करना आवश्यक नहीं है | 
आप मजे में अन्दर जा सकते हैं।” आचाये श्री लौटकर श्रद्धा पूर्वक 
अन्दर चले गये | पू० विनोवा जी जब वहाँ गये थे तब भी कुछ 
ऐसी ही घटना घटी । वहाँ स्त्रियों का जाना भी निषेध है । परतु 
विनोबा जी के साथ बद्दनो को जाने दिया गया। आचार्य श्री मंदिर, 
मस्जिद, शुरूद्धार कहीं भी श्रद्धा से जाते हैं। लेकिन अपनी 


मर्योदाओं की रक्षा अवश्य करते है। मर्यादा छाघकर उदारता दिखाने 
में खतरे भी हैं । रामायण की एक घटना सुनो .--- 


सयादा तोडने का फल १--राम, सीता और रुक्ष्मण 
जंगल में रह रहे थे । एक दिन राम शिकार के पीछे दूर निकल 
गये। आशका के कारण सीता ने लक्ष्मण को भाई की मदद करने 
के लिए जाने का आग्रह किया । रुक्ष्मण ने जाते समय सीता जी 
के चारों ओर एक रेखा खीच दी । रेखा से वाहर नहीं आने की 
चेतावनी देकर वे चले गये | इधर रावण साधु वेष में सीता से 
भिक्षा माँगने पहुँचा । ०“ घेरे के अन्दर का सिक्षा अपवित्र होता 
है ”---ऐसा कहकर भिक्षा लेने में इन्कार कर व्या । सीता स्वभाव 


॥ १“ 


दाला ही भगवान हो सकता है। हम जितना उदार बनेंगे उतना दी 


आगे बढ़ेंगे | 


निष्ठा 


मेरे प्यारे दोस्तो | उदारता बरतने में भी निष्ठा बनाये रखना 
चाहिए । भावना के अतिरिक में बहना ठीक नहीं होता है। में 
अपने एक दोत्त को जानता हैं । समाज सेवा ढी उनके जीवन का 
धर्म है। थे बापू के भक्त हैं और भह्िसा में पूर्ण निष्ठा है। 
दिन्दु मुह्छिम एकता के लिए वे जान है की बाजी लगा देते दें । 
इस एकता की आवश्यकता से भरा इन्कार किसे हे * परन्तु अपनी 
उदारता दिखाने के छिए मेरे वे मित्र मुस्लिम भाईयों के साथ मांसादार 
भी कर लेते हैँ। ( यह उचित है या अनुचित, सो में नहीं समझता ) 
उनका अपना विचार दे । मेरा मानना दे कि यद भावना का अतिरिक 
है। जआाचाय श्री तुरुसी ने उदारता और निष्ठा में तार मेछू बनाये 
खा है। महापुरुषों के जौवन में दम ऐसा ही पाते दें | यदी 
उनकी खूबी है । 


खुला सर दरगाद में --एक बार थात्रा करते करते 
आलागे श्री अजमेर पहुँचे। अजमेर का दरगाह शरीफ दुतिया भर 
सै प्रसिद्ध है। धर साल दूसरे देशों से मुसलमान भाई वहाँ तीये 
करने आते दें । जाचागे भरी दरगाद्ट देखने चल पंडे । अन्दर जाने 
के पहले अधिकारी ने वहाँ का नियम बतायां। वियम के मुताबिक 
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खुला सर दरगाह में नहीं जा सकते थे। इधर जैन साधु सरपर 
कपड़ा नहीं रखते हैं। आचार्य श्री बिना कुछ कहे छौट चले । 
उनके इस तरह मौन छौटने का प्रभाव अधिकारियों पर हुआ । वे 
ताल सामने आ गये । बोले--“ आप तो स्वयं पहुँचे हुए फकीर 

। अतः आप पर नियमों को छागू करना आवश्यक नहीं है । 
आप मजे में अन्दर जा सकते हैं।” आचाये श्री छौट्कर श्रद्धा पूर्वक 
अन्दर चले गये । पू० बिनोबा जी जब वहाँ गये थे तब भी कुछ 
ऐसी ही घटना घटी । वहाँ स्तियों का जाना भी निषेध है । परंतु 
विनोवा जी के साथ बढनो को जाने दिया गया। आचार श्री मदिर, 
मर्जिद, गुरुद्धारा कहीं भी श्रद्धा से जाते हैं । लेकिन अपनी 
मर्यादाओं की रक्षा अवश्य करते है। मयौदा छाघकर उदारता दिखाने 
में खतरे भी हैं। रामायण कौ एक घटना सुनो :-- 


मयादा तोडने का फछ १--राम, सीता और रुक्षमण 

जंगल में रह रहे थे । एक दिन राम शिकार के पीछे दूर निकल 
गये । आशंका के कारण सीता ने लक्ष्मण को भाई की मदद करने 
के लिए जाने का आग्रह किया । रक्ष्मण ने जाते समय सीता जी 
के चारों ओर एक रेखा खीच दी। रेखा से बाहर नहीं आने की 
चेतावनी देकर थे चले गये । इधर रावण साधु वेष में सीता से 
शिक्षा माँगने पहुँचा । “ घेरे के अन्दर का मिक्षा अपवित्र होता 
”--ऐसा कहकर मिक्षा लेने में इन्कार कर दिया । सीता सभाव 
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से ही धर्म नि.्ठ और उदार थी,--रेखा पार करके मिक्षा देने आ 
गई | फिर तो रावण सीता को जबदेस्‍्ती लेकर छका चझ गया | 
इसका परिणाम भयकर युद्ध में सामने आया । 


दोत्तो! अगर सीता उदारता के जतिरेक में मर्यादा रेखा की 
पार नहीं करती हो रावण के हाथ जाने से बच जाती । 


कादर विलियम - एक सपोग।) --बर्षई का विदार था। 
खान के निकट ही चर्च था। बुछे साधु चर्च जाकर व्याख्यान 
सुने । चत्तायें की। चर्च जाकर चर्चा करने से पादरी फादर 
विलियम बढा प्रमावित हुए । भाववा उठौ--“ ये छोग इतने उदार 
है तो इनके आाचायें से मिलना चादिए |” इसके पहले फादर के 
नजरों में चद्‌ बदनाम मद्तत, मठाधीश दी जाये थे । उन्हीं को वे 
भारतीय संत मानते थे । और ऐसे छोगों से मिलने की उत्सुकता 
नहों उठती थी । जाचाये श्री से मिलकर जो कुछ देखा, सुना उससे 
फादर बहुत खुश हुए । फादर को छगा कि वाल्लव में माँ देशा के 
उपदेशों का पालन होता दै। उन्होंने अपुन्नत को स्वीकार किया । 
ये अणुव्र॒द समोठन में माग लेते रहे दैं। आज तक झणुव्रत के छिए. 
उनकी निष्ठा उत्तरोत्र बढ़ती जा रही हे । 


निश्चय हो चुका --उस समय उ० न० देवर सौराष्ट्र के 
मुख्य मत्री ये । आजा श्री भी भहमदावाद पहुँचे थे | वहों प्रथम 
बार पुक दूसरे से मिले | देवर भाई श्रमावित हुए । उन्होंने 
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आचार्य श्री को सौराष्टर यात्रा का नित्रण दिया । अगर उत्त समय 


आचाई श्री का सैराष्टू अमण होता तो देवर भाई के सहयोग से 
काफी काम हो सकता था । 


छेकिन आचापे श्री का काम क्रम तय हो चुका था। उसे 
बदला नहीं जा सकता था। अतः वह निमंत्रण अत्वीकार करना 


पढहा। आचार्य श्री एक बार जो तय कर छेते हैं उस से किसी 
कारण भी मुकरते नहीं । 


दोस्तो | बहुत सार पहले की बात है आचार्य श्री ने दक्षिण 
भारत यात्रा करने की स्वीकृति दे दी थी। उसके बाद प्रतिकूछ 
परिस्थिति के कारण वादा पूरा नहीं हो सका । परिखिति अनुकूछ 
कब होगी, यद्द कोई नहीं जानता है। अत. इस सार दक्षिण 
भारत अमण का निश्चय करके आचार श्री यात्रा पर आगये हैं । 
निश्चय पर अटछ रहने का एक उदाहरण देखो :-- 


दोस्त से बड़ा वादा :--प्रसिद्ध अमरीकी सैनिक अधिकारी 
और इतिहासज्ञ॒ विल्यिम नेपियर की बात है। एक दिन रास्ते में 
उसने एक गरीब लडकी की रोता देखा । पूछने पर पता चला कि 
घडा फूट गया है । माँ पीटेगी, इस डर से रोती है। उस दिन 
नेपियर के पास पैसे नहीं थे । उसने लडकी से कहा--“ कल इसी 
समय यहीं मिलना | घंडे का पैसा तुझे मिल जायगा । माँ से कह 
देना, कर नया घडा जरूर मिलेगा |” घर जाने पर नेपियर को 
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एक तार मिला । उसका एक विशेष मित्र अगले दिन आने वाला 
भा। गाडी के आने का समय वही था जो छड़की से मिलने को । 
नेपिमर सोच में पड गया । आखिर नौकर को दोस्त को झाने स्टेशन 
भेज दिया और ख़ुद लड़की को पैसा देने पहुँच गया । खैर! 


ढेवर भाई के निमत्रण की भात अखबारों में छप गई थी | 
इसके बाद देवर भाई के पास आचार्य श्री के विरोधी साहित्यों का 
देर छग गया । इस मात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देवर भाई 
ने कहा --मैं समझता हैँ कि हर काम के आरम में पेता दोता दी 
है। ऐसा हुए बिना कर्म में चमक नहीं आती |” 


आलोचना से लाम --शुरू शुरू में मख़बार से लेकर 
ध्यक्तिगत पत्तों त्तक के माध्णण से आचाय भी फी आशेदना की 
गई। विरोधी संप्रदाय से छेकर तेरा पभी भाईयों तक का इस में 
द्वाथ रहा | परतु आचाये ओ चुप चाप अपना काम करते गये । 
किसी मी आलोचना का उत्तर नीचे स्तर पर आकर नहीं दिया । वे 
बद्धते रदे--/ हमारा काम दी उनके आलोचना का उत्तर हे | 
आलोचना का जवाब प्रत्यालोचना के द्वारा देने के छिए वक्त दी 
कदाँ हे” कई बार इन आडछोचनाओं से बढ़ा छाम हुआ | कह 
लोग अछोचना पदुकर ही. संपर्क में आये । मध्यप्रदेश के भूतपूर्व 
राज्यपाक श्री मगर दास पकवास, भी काका काछेलकर आदि का 
संपर्क में आने का कारण जाछोचना दी दे । “ मु्ते गिशासा हुई 
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के जहाँ विरोध है. वहाँ जरूर चैतन्य है। मस्त का कभी कोई 
विरोध नहीं करता है । ” ये शब्द हैं काका साहब के । 


दोस्तो | देखा तुमने, आकोचना से भी कितना छाभ होता 
है। इसलिए कबीर ने तो कहा--- 


निंदक नियरे राखिये, आगन कुटी छवाय । 
बिन पानी सावुत बिना, निर्मेछ करें सुभाय ॥ 


आज के आलछोचकों को पास बसाने में तो खेर नहीं 
है। कबीर के जमाने में शायद आहछोचकों के मन में द्वेष - इर्षा 
नहीं रहता होगा । तभी तो आगन में बसाने की बात बताया । 
आज के आलोचक तो जान लेने के घात में मी रहते हें । यह्द 


ठीक है कि स्वस्थ्य आलोचना से विकास करने में सहायता मिलती 
है। एक दूत कथा सुनाता हैँ । 


मानव कैसे बना ? -- ब्रह्मा ने ससार के लिए प्राणी 
निर्माण करने का तय किया । प्राणी बनाने के बाद परीक्षण का यंत्र 
तो था नहीं। कोई गुरू भी नहीं था। सो उन्होंने पहले एक 
आलोचक बताया ।  आलोचक को पास बैठाकर सृष्टि रचना 
आरभ कर दी। कीडे -मकोंडे, मछछठी, मगर, चिडियाँ, छोटे - मोटे 
जानवर,---एक के वाद एक रचना होती गई | आलोचक सब में 


दोप निऊाछता गया | ब्रह्मा भी हर आलोचना के बाद सुष्टि में 
3८ 
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सोच समझ कर सुधार करते गये । घोड़ा बनाया तो उसे अफ. 
रक्षा के लिए सींग नहीं है। गाय तेज दौड़ नहीं सकती ! दार्थ 
की भाँखें छोटी थी, तो सिंह को झाकाद्ारी दोना चाहिए था |-- 
“++-| आहछिर ब्रह्मा ने अपनीअ तिम बुद्धि छगाकर मनुप्य बनाया 
आलोचक इस में कोई फर्ती नहीं देख रहा था। मनुष्य को उैँ 
भाषा और बुद्धि की भण्डार मिला था, इसलिए वह किसी भी की. 
को स्वयं पूरा कर सकता था। उधर जालीचक अपनी आदत - 
छाचार था। आखिर उसने एक दोष निकाल दी दिया | प्रह्मा « 
बोठा--“ इस के दिछ के सामने एक लिद्की होनी चाहिए थी। य॑ 
दिछ में एक बात रखता है और जबान पर दूसरी । इसलिए मविष 
में अविश्वास फैलेगा । यद्द प्राणी एक दूसरे का दुश्मन दो जायग 
और आपस में लड़कर मिट भी जा सकता है |” ब्रह्मा ठहरे व 
बेचारे प्रयोग फरते करते थक गये थे। झुझलाकर गुस्से में आलोचः 
को ही शफर के द्वाले कर दिया । 


वृद्ध ब्रह्मा अगर थोडा वैंये रखते तो शायद मनुष्य की एः् 
थटी कमी दूर हो जाती । याने हमारे दिल के सामने पक सिड़व 
होती । 

मतलब बढ है कि आछीचना से साधक को विकास फा मौके 
मिलता दे । इसलिए तो साधक आलोचना से घबराते नहीं हैं । 
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आहोचना होती क्‍यों है ९ 


मेरे दोस्तो! मनुष्य उम्र के साथ - साथ अपनी जादतों का 
गुराम होता जाता है | उस हालत में वह अपनी परिस्थिति से, चाहे 
वह जैसा भी हो, निकलना नहीं चाहता है । नौजवान हर पुरानी 
बात को नापसद्‌ करता है। वह हर चीज में अपने जैसी तरुणाई 
देखना चाहता है। समाज सुधारकों का सर आसमान में और पाँव 
घरती पर जमा रहता है । वह पुराने से सपरक बनाये रखता है । 
उसकी अच्छाई में अपने नये - नये विचारों को जोडते जाता है । 
पुराने छोगों को इस जोड - तोड से नफरत है, तो जवानों के लिए 
पुराने आधार पर से निकली बातों को अदह्ण करना असक्य होता है । 
इसलिए दोनों ओर से सुधारकों की आलोचना होना स्वाभाविक ही 


है। इस से आचाये श्री बच कैसे सकते थे! एक रूपक 
बताता हूँ । 


नेताओं का नृर्सिहावतार :--हिन्दु धर्म में भगवान के 
अनेक जवतारों का जिक्र हे। उस अवतार क्रम में विकास का 
सकेत है । पहले मठली, फिर कछुआ, सुअर, नरसिंह, वामन, 
परसुराम, राम, कृष्ण आदि के रूप में क्रमश* भगवान का अवतार 
हुआ है। पहले मछली, याने केवछ जल में रहने वाला जीव | 
फिर कछुआ जो जरू और जमीन दोनों पर रह सकता है। फिर 
सूझर जो जमीन पर रहकर भी कीचर से प्यार करता है । इस तरह 
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भगवान जठूचर से जानवार तक आ गये । अब मनुष्य बनने में देर 
नहीं थी । परन्तु अबतार में एक सवि अव्म्था है। तो मनुष्य और 
जानवार में कैसे कुछ समानता छाई जाय । आखिर वह दृर्सिद का 
रूप हुआ | थाने आधा शरीर जानवार का और आधा मनुष्य का । 
यद्द इस बात का सकेत था, या पूर्व सूचता कहें कि अब जानवार 
का वह रूप जाने वाला है जो अब तक था और उस के साथ 
जुड़ा दे वह आने याला रूप। अर्थात्‌ भविष्य में मनुष्य अवतार की 
सूचना थी। हुआ भी वद्दी । अगढ़ा अवतार वामन का हुआ, 
जो छोटा भनुष्य था । 


पहले के सभी भवतारों और बाद के सभी अवतारों ने अपने 
वर्तमान काछ में दी प्रतिष्ठा प्रात की। परन्तु नृर्तिद्यावतार की 
भयकरता के आगे कोई टिका दी नदीं। जानवर देव की पूजा करने 
साछों को मनुप्य का नया चेद्वरा बुरा छगा तो विकास के उतावले 
इच्छुडों को जानवर का मिश्रण पसंद नहीं आया । जो इस अवतार 
के सामने ठहर सका वह था बालक प्रदहलटाद्‌ | प्रदछाद न जदान 
था न बृद्ा । उसमें न रूद्वी थी न झूठी जाकाक्षा । जो कुछ थी 
बह भी श्रद्धा । 


समाज सुधारंक नेताओं फो वही पहचानता है जो वालक की 
तरद निर्विकार दो । जो श्रद्धा से जोत प्रोत हो । 


आज ऊँसे रृ्तिह भगवान की पूजा चछती है -- बैसे दी 
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£ 'ैच धार्मिक नेताओं की पूजा पीछे चलकर होती है। लेकिन शुरू 
उन्हें आलोचना का शिकार होना ही पंडेगा । होते रहे है । 
जाचाय श्री मी इसका अपवाद नहीं हैं । 


मानव - मानव एक समान 


दोष्तो। जैन धर्म का मूल - मंत्र तो मालूम ही है | “ प्राणी 

मात्र से पेरी दोस्ती है ?---ऐसा कहने के बाद किसी प्रकार के 
भेद - भाव को स्थान नहीं रहता है। फिर मनुष्य से मनुप्य घृणा 
करे यह कैसे समद हो सकता है.। लेकिन दुख के साथ लिखना 
पढ़ता है कि जैन समाज भी वातावरण के प्रभाव से अछूता नहीं 
रहा | उस में भी जातिवाद छूआकछूत आदि ने जड़ जमा लिया है। 
अब इस रुद्वीवाद के पुराने वृक्ष को एक झटके में तो नहीं उखाडा जा 
सकता |! उस पर धीरे धीरे प्रहार करना होगा । बिना बिचारे वृक्ष 
कारने वालों का प्राण सकट में पड जाता है। वृक्ष अपने साथ 
काटने चाछे को भी समाप्त कर देता है। जाचाय श्री ने इन 
सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी ताकत छगाई ही है । काम 
हुआ भी है । विरोध बहुत हुआ है, यह इस बात का प्रमाण है कि 
काम बहुत हुआ 4 । आज भी खतरा है, जो बाहर से नहीं दिखता 
६ है। बाहर बाहों की ओर से विरोध कम है । वास्तव में अब जो 
खतरा है वह उन निकट्स्थ छोगों से जो आचार्य श्री को मानते है 
परंतु जानते नहीं हैं । दम अणुन्नत का प्रचार करने वाले अणुन्नर 
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मानने से इन्कार नहीं करते और स््रीकार भी नहीं करते । 


इसे में एक गमीर खतेरा मानता हैँ | आचार्य श्री अपनी कुशलता से 
सबको समाछ रहे हैं। 


दरिजनों को दरिशरण ;--'छापर ” हैं तो छोटा सता 
फुस्मा, लेकिन तेरा प्रथियों का गढ़ है। आचार्य श्री वहीं हरे थे । 
एक साधु को दरिजन बत्ती में व्याख्यान देने मेज दिया । दरिजन 
कत्ती में साधु को भेजने का यद पहला अवसर था। साधु के मन 
में भी शक्ना दो रही थी। गुरू भाज्ञा का पालन तो हुजा, परंतु 
बुद्धि साथ नहीं दे रद्दी थी। व्याख्यान हुआ । इणिजनों ने माँत, 
भदिरा जादि त्यागने का तत लिया। व्याख्यान के बाद साधु के 
साथ सैकड़ों दरिजन भाई भी आचार्य श्री के दु्शन को पहुँच गये । 
पहले दिन इरिजनों का इस प्रकार आना था कि सब्ण छोग॑ भौचके 
हो गये । जाचावे श्री के सामने सभी धरिजन भाई द्वाम्र जोड़े खड़े 
थे। किपती तमाशगीर ने व्यग से भोढा-- देखते क्या हो, 
आचार्य श्री का पैर हपर्प करो |” जन सह से उठे उस वाक्य से 
लोग आँखें मलढकर उधर देखने छगे। देखते देखते दरिजन भाईयों 
के हाथ आचाये श्री के पेरों पर पहुँच गये। आधचार्ग श्री ने मी 
मुस्कुराकर उन लोगों को बढ़ावा दिया । छोग देखते दी रद गये । 
हरिजनों फो तो जैसे साक्षात इरिचिरण दी मिर गये थे । 


यह घटना बाद में कुछ दिनों तक चर्चो का विषय बनी "ी $ 
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साधुओं में भी कुछ समय तक काना - फूसी चलती रही । अवश्य 
ही ऐसे साधु आ० श्री को पहचाने नहीं होंगे, जिन्हें यह सब बुरा 
ढगा। धीरे- धीरे ये सब बातें सामान्य हो गई | 


गाँधीजी को ऐसी मुसीबतों से खूब पाछा पडा था। 
गाँधीजी के कारण ही आज छूत - छात का भाव मृत प्राय हो गया 
है। अगर राजनैतिक पार्टी वाले जातिवाद के मुद्दे को जिन्दा 


समझकर उस से लिपटे नहीं होते तो शायद जातिवाद का जनाजा भी 
निकर गया होता । 


महापुरुष ऐसे द्वी होते हैँ ;--श्री राम का महत्व घनुप 
भंग या छंका विजय से नहीं है। वह तो कोई भी बहादुर राजा 
कर सकता था। राम के जीवन का महत्वपूर्ण पहल दूसरा ही है । 
वह पहल हे---अहिल्या उद्धार, केवट से समानता, सबरी का जूठा 
बे र, बन्दरों से मित्रता, छोकमत के आगे पत्नी का त्याग आदि । 
इसी पहल के कारण राम जन - जन में रम रहे हैं। 


कऋष्ण का जीवन भी देखने योग है । गोकुड में रहकर 
बचपन में रोज खारू वाढों के साथ गाय चराना और भोजन करना, 
ख्री - पुरुष का भेद किये बिना खेल - कूद में भाग लेता, कुत्जा का 
उद्धार, अजुन का सारथी बनना, यज्ञ में जूठा पत्तठ उठाना आदि 
ऋष्ण के जीवन का सार है । इसी के कारण कृष्ण के लिए आज 


दि 


भी छोगों में आकर्षण हे । मद्गापुरषों की कत्तौटी यदी दे कि उन्होंने 
सब से नीचे वां के साथ कैसा व्यवद्वार किया दै। 


विचित्र किन्तु सत्य « 


दोस्तो! चाहे तुम कितनी भी अवछ की बात करो, आज 
का कानूत तुम्हारे बातों को मान्यता नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उम्र 
कम है। ऐसा होगा कि एक रात के बारद बजे तक तुम बचे 
रदोगे । लेकिन उस के जगछे मिनट तुम जवान बन जाओगे । 
उत्त एक मिनट में तुम्हें वे सब कानूनी अधिकार प्राप्त दो जायेंगे जो 
पिठले मिनट तक नहीं थे । यद्द है तो जादू जैसी बात, परन्तु दोत 
ऐसा दी है । 


अकल का थमोमीदर --बात बि० स० २००६ की है। 
उप सार जयपुर में चातुर्मोस था। कुछ छोगों की दौक्षा की घोषणा 
कर दी गई। दौक्षार्थियों में कानून की नजर में कुछ बचे भी ये । 
विरोधियों को मौका मिझ । “ बाल दीक्षा विरोधी समीति? बनाई 
गई । इस दीक्षा विरोध के पीछे आचार्य श्री का विरोध हो रहा था। 
आलायय भ्री के बदते चरण बहुतों को असर रद्दा था। ने उसे रोफना 
चादते थे । वाह्तव म गति फो खिरता रोक कर रखना चादती थी । 
युग युग से ऐसा संधर्ष चछता आया है। लेकिन हर बार गति 
बिजयी होती आयी दे । मगर खिरता इतनी सद्दजता से ह्रांति को 
कुटित कर सकती तो दुनिया की प्रगति होती दी नहीं । जो भी दो 
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कैशधी झोग कमर कम कर आगे बढ़े । विज्ञप्ति, परफलेट, प्रचार 

पमा जादि के द्वारा जनमत को अ्रमित करने का कोम शुरू हुआ । 
हम विषय एए आचाये श्री ने सावैजनिक सभा बुराई। समा में 
बेल्ते हुए आचाय श्री ने कह्य-- दीक्षा के विषय भें उम्र को बीच 
में लगा अनुचित है। न तो सभी वाहक दीक्षा के योथ है भर 
ने सबके तव अयोग ही । हर उम्रवार्कों के साथ यही न्याय छागू 
होता है। दीक्षा में उम्र नहीं, सरकार, श्रद्धा, वुद्धिमता आदि का 
महल है। बाढक को दीक्षित करने का मेरा आग्रह नहीं है। 
अगोय दीक्षा नहीं हो - यह मेरा कदना है । भले ही वह व्यक्ति 


युषा हो या वृद्ध । ” उन्होंने विरोधियों को सामने आकर चच। करने 
की निमन्रण दिया 


हृढ़ता का असर 


विंगेधी छोगों से बात करते हुए आचाये श्री ने कहां--- 
४ झगर आप विचार समझा दें ठो में अपना विचार छोड सकता हैँ । 
लेकिन केबक वातावरण के बहाव में में बह. जाने बाला नहीं हैं |” 


इस आपसी मिलन का अपर नहीं हुआ । छोग सिद्धान्त का 
नहीं भनुष्य का विरोध कर रहें थे। इस के लिए बादर से 
भांडे के पढितों फो बुछथा गया था । फिर तो सभा जादि में और 


तेजी भा गई। परन्तु जाचाये श्री की दढ़ता से वे छोग द्ववते जा 
रहे थे । 


शैत 
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मनुष्य का ज्ञान अधकघरा रहता है तो बह प्रवक दलीछों के 
प्रवाद में बह जात है। भाचाये भी को दलील करके अभवा 
विरेधी प्रदशनों आदि से झुकाना मुदिकल था| 


इर दूसरे के बिचारों पर संदेद करता अज्ञान है तो दरेक को 
विचार मान लेना मद्दा अज्ञान। औरों के योग्यविचारोंका स्वागत करके 
अपने विचारों में परिवर्तन करते रहना डी ज्ञानियों फा मुख्य रुक्षण 
है। दरेक अवस्था में अपना विवेक जागृत रददना चादिए | भावना 
के भावेग में अपनी बात को सद्दी मानना गठत है और गढत मानना 
भी गछत है। ऐसे अपैज्ञानियों के विषय में कई छोक-कथायें तुमने 
झुनी दोगी । पक में भी बताता हूँ । 


भूख पढित 

एफ था पढ़ित | पुक दिन उसने दूर के एक गाँव में बड़ा 
खरीदा । उसे फथे पर लेकर गाँव की ओर चलने लगा । रास्ता 
जगली था। तीन ठग पडित के रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूर पर मैठ 
गये । जब पढित नजदीक आये तो पद्का ठग बोछा--/ भरे 
राम! कैसा ज़माना आ गया ? ब्राह्मण कये फ कुचा छिये जा रद्दा 
है।” पढित उसकी बातों को अनछुनी फरके भागे बढ़ा । कुछ 
दूर आगे जाने पर दूसरा ठग बैठा मिझा । देखते दी बोला-- 


८ जैया, माथे पर निक, पवित्र जनेऊ, और कपे पर कुष्ता छादे 
। + 7 ' ०» ही # हरि।| छवि]! 


था 


इस बार ब्राह्मण को कुछ शक्रा हुईं । उसने बछड़े को नीचे 
उतार कर देखा | बछड़ा ही हैं, इस विश्वास से आगे बढ़ा। 
अब तीसरा ठग सामने था । देखते ही बोछा--“ घोर कलियुग जा 
गया है, नहीं तो यह होता कैसे” ब्राह्मण होकर कुंते को कंधे पर 


लिये घूमता कैसे” शिव! शिव॥ देखना भी पाप है।” और 
उसने मुँह फेह लिया । 


अब ब्राह्मण सोचने छगा, अवश्य ही भेरी आँखें मुझे घोखा 
दे ही हैं। जो भी मिलता है वह सब इसे कुत्ता ही कहता है। 
जबध्य ही यह कुत्ता है। ऐसा समझ कर बछंडे को वहीं छोडकर 
चेला गया | बाद में ठगों ने बछंडे को उठा लिया । 


कोई झूठी बातें भी समूह द्वारा बार - बार दुहराने से लोगो 
में संदेह पैदा कर देता है। विरोध का बातवरण गम करने के लिए 
भी गछत बातों को बार - बार दुहराने को आवद्यकता होती है । 


हाँ । तो, इधर तेरा पंथ के श्रावकों को जब इस विरोध का 
पता चला ते वे दूर - दूर से आकर जयपुर में जमा होने छगे। 
उन छोगों के सामने यह प्रतिष्ठा की छडाई थी । वातावरण हिंसक 
होने जा रहा था। जआचागे श्री ने अपने लोगों को समझाथ[--- 
८ अहिसा से हिंसा को जीतना हमारा घ्येव रहा है । साधन शुद्धि 
पर हमारी निष्ठा है। उत्तेजित होने से छुघार नहीं हो सकता 
विरोध से झुकने को में नहीं कहता हूँ । परन्तु दिसा के सामने अगर 
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आपने मी हिंता को ही दृथियार बनाया तो यह हमारी पराजय 
होगी । द्वमारा मार्म सदा छात्रि का रहा है। इसी में हमारी 
सफलता का बीज है |” इस उपदेश से छोग शांत हो गये । यहाँ 
परमद्बस रामकृष्ण के विषय में एक घटना सुनो । 


प्रमहम को छाव १--एक बार थी रामहष्ण, मदिर में 
ध्यान कर रदे थे । पक दुष्ट बुद्धि विरोधी आह्षण अकेला देख कर 
मदिर में घुप गया । कहाँ उठने रामहृप्ण की गरालियाँ दी भौर छत 
भारा । रामहृप्ण ने इस बात को किसी पर प्रगट नहीं होने दिया 
जा 03083 ऐसे दी छोते दें 
संत | खेर ! 


घमेदन्र 


दौक्षा फे विषय में आचार्य भरी ने बदाया---“ दीह्ार्भी अगर 
एड होंगे तो दौक्षा धक नदीं सकती | विरोधियों का अतिम अस्त 
होगा, दीआर्थी को रोक रखना । उत्त खिति में दीक्षार्थी को त्वय 
दीक्षा अदण कर लेना चाहिए । दीक्षा एक जात्म-माव है। यह तो 
दीक्षार्थो की भात्मा से दी प्रफट होता है। गुरू तो केवल साक्षी 
मात्र होता है। जायोजन जादि ब्यवदार हैं। आत्यछ की न की _ 
पशुबक रोक सकता है त सत्यमह |” इस ध्याख्यान से विशेधियों 
की आशा पर पानी फिर गया । दूसरे दिन वणा समय दीक्षा सम्पन्न 
हुई । वादवरण दांत रहा । 
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दोस्तो! हम जागे बंद, इस से पहले अब जरा इस 
व्यास्यान की गहराई में चलेंगे। कुरान का एक वाक्य है -- 
अल्लाह ताढा कहते हैं ---“ भगवान का भक्त वह है जो भूमि पर 
नप्रता से चलता है और जब नासमझ छोग उनका विरोव करते हैं, 
तो फहता है---' भाई सछाम ” । अथौत्‌ विरोधियों का भी भला 
चाहते हैं ।” विरोधियों फा भी भला चाहना ही धर्मों का सार है । 


आचाये श्री विरोधियों का भल्य चाहने वालों में से हैँ, यह निर्विवाद 
सिद्ध हो गया है | 


इस व्याख्यान में आचाय श्री ने धर्म की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या 
की है। “धर्म! वाणी, शरीर और मन से आचरण करने की चीज 
है। काया और वाणी परिस्थिति के अधीन है। परिस्थिति के दबाव 
के कारण आचरण में दोष आ सकता है। परन्तु मन पूर्ण खतंत्र 
है। उसपर किसी भी परिस्थिति में किसी का नियत्रण हो ही नहीं 
सकता है। इसलिए यह बात समझ में आते ही घ्मपालन में 
बाधाओं का खान गौण हो जाता है। मनुष्य का मनोबक 
बढ़जाता है। उपनिपद्‌ ने भी भावना को ही प्रधान माना है | 
४ न कर्म लिप्यते नरे!--कर्म (अगर भावना के विपरीत 
किया गया है।) चिपटता ही नहीं। अथोत्‌ कर्म का फल 
भावना पर आधारित है । आचाये श्री ने एक गूढु सिद्धान्त को 
सामान्य व्यवहार में उपस्थित करके आम जनता का जआत्मबरू ऊँचा 
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उठा दिया । बाधाओं में भागे बढने का भाग प्रसत्त कर 
दिया। आम जनता जो कुछ धर्मविपरीत कर्म करती है वह 
परिस्थिति के अबीन दोकर करती है। भावना उसकी निर्मल रदतीदे । 
उप्तके कम का आधार है “ अद्भा ' और परिस्थ्रिति। ज्ञान में पहुँच का 
दायरा सीमित है । उसे अपने दायरे में समाधान दे । समाधान 
होना चाहिए । धर्म अप उसके पुष्टि में खदा हे । अब सोचने की 
बात है कि समाधान के बावजूद शगड़ा क्यों दोता है ! कौन झगढ़े 
का सूत्रपात करता है! 


आम जनता को श्रद्धा से समाधान दे यह तो जान लिया । 
जो आक्मज्ञागी हैं थे ज्ञान पूर्वक आचरण करते हैं। ज्ञान और 
इर्षा द्वेप का दूर का भी सबंध नहीं हो सकता । बौंच वालों फी, 
जो अपने आप को जानी मानते हैं, परंतु उनके पढ्े मात्र जद़कार 
पथ है,--छाज्त ऐसी है कि ये नघर के हैं न घाट के । पर्मं 
का जद्कार ओोढ़े झगड़ते रहना दी उनका घधा है। उन के कारण 
आम छोगों की भद्धा भी खित छोती जा रद्दी है । एक पुरानी 
कंदानी बताता हूँ | 


घर्मएफ कद्दानी में 


समुद्र ठट पर पक धर्मशाला थी। बर्दों देश देश के 
व्यापारी आकर ठहरते थे । एक ऐसी &ी रात की घटना है---..जब 
टनियाँ भर के व्यापारी वर्दों रात बिताने ठदरे थे | पारसी व्यापारी ने 
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दूवाने ए बैठा अपने नौकर से पूछा --० क्यों रे! तेरा क्या ख्याल 
है! छुदा है या नहीं? 


४ बह तो है *?---गुलाम ने कद्ा और जपनी पेटी से 
लकेदी की एक मूरत निकाडी । बोझा--“ जी ! देखिये, यह रहा। 
इसी खुदा ने हमें पंदा किया और पाल रहा है । इसीलिए में इसे 
बराबर पेटी में रखता हूँ |” वहाँ बैठा एक पंडित से नहीं रहा 
गया । बोल--“ अरे मूर्ख । ईश्वर को क्या समझ रखा है * क्‍या 
वह इस तरह नीच जाति के पेटी में रहता है * बह तो ब्राह्मणो के 


बा में है। उसके पूजन आदि का अधिकार एक मात्र ब्राह्नों को 


। ब्राक्षण मक्त द्वी उसे सब से प्यारा है। तुमने -- -...- --.- । 
यहूदी दरार बीच में बोल उठा---" क्यों छेखी मारते हो पण्डतजी। 
खुद का सब से प्याश और सब से नजदीक यहूदी के सिवा फोई 
नहीं है । आज हमारी परीक्षा है। हम बिखर गये हैं। परंतु एक 
दिन हम फिर से येरूशछम में आबाद होगे और हमारा प्राचीन 
मदिर फिर चमक उठेगा । (लिखने के बाद और छपने के पहले 
जेरूशरूम यहूदियो के कब्जे में चछा गया है |) रोमन पादरी को 
बात बुरी छगी। वोछा ---“ पुरानी बातें को दुहराने से क्‍या 
काम १ १००० सार से भगवान तुम से दुखी है। तभी तो भटक रहे 
हो । भगवान का रोमन चर्च पर विशेष कृपा है यह कौन नहीं जानता है 


उस चर्च के सिवा दूसरे स्थानों में मुक्ति का और साथन 
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नहीं है । ” प्रोटेल्टेन्ट मी वहाँ थे। सो वे बोछ उठे---/ चने-फंच 
बकथास है । इईसु के उपदेशों को मानने वाले खुदा के संत्र से 
प्यारे हें ।” एक मुसठमाय व्यापारी जो अब तक हुंवका पी रहा 
था, बोढा--“ अब हस्छाम के सिवा किसी पर्म में ईमान रखना 
फिजूल है । तेरद चौदइ सौ साल पहले खुदा ने हजरत मुहम्मद के 
द्वारा इस्छाम धर्म फा सदेश दिया है । पदले क्या था इस झमेले में 
क्यों पढ़ते हैँ - कुराने पाक पर ईमान छाइये तमी ख़ुदा के प्यारे 
होंगे |? इस तरद्द तिब्बत के छामा, चीन के कन्फ्यूसियस आदि, 
जितने झीग थे उतनी बातें चक पह़ी | वहाँ एक खासा विवाद खा 
हो गया । इस झगंडे से असग एक आदमी दूर बैठा था। किसी 
ने उस से पूछ --- ” दोस्‍त, तुम्दारा क्या झुयारू है!” दूसरे ने 

“अरे यार! देखते नहीं दो क्लि इनके मुँढ पर पट्टी बधी 
है। बेचारे बोलेंगे केसे! कई और छोगों ने मी व्यग किया । 
आधछिर उस आदमी ने मुँद खोझा । बोछा--“ कुछ कद्टना तो 
चाहता हैं, परंतु सब शांति से सुने तो कहँँ । सब ने स्वीकृति दे. 
दी। फिए उसने कदना शुरू किया, “ एक बार जहाज से उतर 
कर दम लोग समुद्र किनारे पेड़ की छाया में बेंठे थे । उधर से एके 
अमना अपने नौंकर के पद्वारे आया और वह भी नारियछ की छाया 
में बैंठ गया । पूछने पर पता चढा कि सूरज को एक-टक देखते 
रहने के फारण उसकी झाँखों की ज्योति समाप्त हो गई है । सूरज 
और उस के प्रकाश का भेद जानने के लिए बद रोज घटों दर्ज की 
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ओर देखा करता था । उसने कुठ जाते पाया छ नही, परतु तेपे 
प्रकाण से आख की रोशनी चली गई | खर ! 

ना|कर पास पड एक नार्यिल उठा ल्या। उसे तोडझा | छिलके 
की बत्ती बनाई और गिरि को कुचछ कर तेल निक्राछझा । खोपदे गे 
तेल बारी रखकर दीपक तयार कर लिया। तब तक ठिवाकर ने 
सामने की दुनियाँ से मुँह डिपा लिया। नौकर ने मालिक से का--- 
# अधकार हो गया, अब घर चलना चाहिए " | 


माल्कि ने कहा--“ चलना तो हे ही। सूरज की बिखरी 
मावा समाप्त हो गई न? देखो न | में आँख खोकर भी नहीं समझ 
पाया कि ये सू किरण क्या है” अगर यह तरल पदार्श होता तो 
बर्तन मे जा सकता था। ठोस होता तो पकड़ा जा सकता था और 
आग होता तो पानी से बुझाया जा सकता था । अगर यह आत्म- 
तत्व होता तो दिखता नहीं । और अगर यह सब नहीं है तो सिद्ध 
होता है कि यह अम के सिवा कुछ है ही नही । परत छोग मेरी 
बात मानते दी नही । अब अगर वह कुछ है, तो क्या है ? ” 


नौकर बोछा---/ इस अम ने आपकी आँखें तो ले ही ली, 
अब भला मे क्या कहूँ ? में यह तो नहीं जानता कि सूर-किरण क्या 
है से जानने की मुझे जरूरत भी क्या? हाँ रोशनी का उपयोग 
मैं जानता हैँ । मैं ने अभी तेल बाती का प्रबन्ध कर लिया 


है। इस के सहारे राह देखता चढछा जाऊँगा । घर का काम भी 
६6 


उन 


इसी की सद्दायते से कर रँगा ।” इतना कह कर उसने बती जरलीँ « 


लीं, और बोरा--" भेरा सूरज तैयार हो गया।” फ्रि उसने 


एक हाथ में दीप और दूसरे दाथ में अधे की ठाठी पक्रडकर 
चलने छगा | 


अंधे का ४ सूरज और किएण है क्या,” प्रश्न हवा में गूज 
रही थी । 


वहाँ बैठे हमारे साथियों में से एक ने कदा--', सूरज सात 
घोड़ों नाढ रथ पर सवार है। यह बढ़ा प्रखर देवताहे। ” दूसरे ने 
का --! फिर ते वहाँ भी एक विवाद खड़ा हो गया । 
किसी ने सूरज को भाग बताया तो किसी ने गैस । किसी ने समुद्र 
से निकलने की बात कद्दी तो फिसी ने पदांद से । किसी ने सूरज 
के चरने की बात कही तो किसी ने प्रथ्दी कौ। सो भाई सूरज 
की उपमा इेशवर से कर सकते दो । एक ही ईश्वर को सब अपना 
अपना देश्वर अठण अठग बताना चाहते हैं। यही झगड़े का 
कारण दे । क्या आदमी का बनाया मदिर था गिरजा कुदरत के 
मंदिर का बराबरी कर सकता है! किस देवारय का आगन समुद्र 
जैसा द्ोगाः तारों से अधिक तेज दीपक फ़ौन जछायेगा! परन्‍्तु 
भाई, दैशवर, जो है सो है, या नहीं हे तो मी हे । हुम्हें जो 
झरीर और दिमाग मिला है उसका सही उपयोग करो। नाइक 
झम्ेले में क्यों पश्ते हो। जैसा करोगे बैसा पाओोगे । वक्त का सदी 


है 


35 


उपयोग करने वाला ही अगर ईश्वर है तो उसका सब्र से प्यारा 
होगा । अगर ईश्वर नहीं है तो भी वह्द छोगो का प्यारा होगा। 
कहानी के साथ ही वहाँ के झगड़े भी खत्म हो गये । 


प्यारें दोस्तो! हम नाहक ही ईश्वर और द्न के झमेले में 
जीवन समाप्त कर देते हैं। अपने साधन से पुरुषार्थ करने का ख्याल 
नही आता है। धर्म दिखाबे क्री चीज नहीं है। वह तो मन से 


आचरण करने का है। इस वात को आचार्य श्री ने थोडे में साफ 
कर दिया है । 


दोप्तो। इस कहानी में दी तुम्हारा बहुत समय ले लिया । 
यह विपय ही ऐसा है जिसे एक बार समझ लें तो जीवन की दिया 
स्पष्ट हो जाती है । तो अब आगे बढ़ें | 


हाजिर जबाबी थाने प्रद्युत्तन्न मति । यह मनुष्य का एक 
बडा गुण है । विद्वता के साथ - साथ तर्क युक्त तुरत समाधान देना 
विज्ञान की माँग है । आचार्य श्री इस गुण में माहिर हैं । 


पादरी बेचारा 


एक पादरी आचाये श्री से मिलने आया । बोढा---“ प्रभु 


ईशा ने शत्रु से प्यार करने का ऐसा उपदेश दिया है - जिसका 
मिसाल दुनियाँ में और नहीं मिलता है |” स्पष्ट ही उस के कहने 
में धम का अहकार था। वरना जवाब देने की जावश्यकता भी 
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नहीं थी । आचार्य श्री ने कहां--" महात्मा ईता ने बहुत अच्छा. 
फहा है। परन्तु इससे शत्र का दोना तो साबित होता दे * 
भगवान महावार ने तो सब प्राणियों दो मित्र कहकर शत्रु का होना 
ही समाप्त कर दिया । ” पादरी शेप गया । 


गुण दर्शन --गर्मी का मौसम था। पद॒यात्रा चल रद्दी 
थी। सामने कहीं पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था। एक साधु 
बोले--..“ घूप इतनी तेज है और पेड़ का कहीं नाम नहीं है। आज 
तो मुसीबत है।” आचाये श्री ने कह्ा---४ आज इतनी/तो सुविधा 
है कि सर॒ज पीठ कौ ओर है । यदि सामने द्ोता तो का और 
कठिन हो जाता । ” गुण दशन की यहाँ एक छोटी मिसाझदँ -- 


पुँदें का दौत --पाण्डवों के साथ कृष्ण चले जा रदे थे । 
रास्ते में कई दिनों का मरा कुचा पड़ा था। किसी ने कहा, कितनी 
बदबू । किसी ने कद्ा कैसा अमगछ । किसी ने कहा कितना 
भबकर । ऋूष्ण थेल्े--/ क्रितना चमकदार दाँत | ” ट्वाजिर जबाबी 
के साथ गुण दर्शन की यह उच्चतम भूमिका है । 


धन की कीमत --दिल्ी में अमेरिकन भाईयों ने आचार्य 
शी से पूछा --/ शांति कैसे मिल सकती है” ५ इतनी छोटी सी 
बात फा पता आप को नहीं चल ! ”--आलचाये श्री ने पूछा। 
७ शहीं तो ?---अमेरिकन भाईयों का उत्तर था। जालाये ओऔ ने 
बद्ा---“ आप एक घनी देश के धनी नागरीक हैँ | सवार पूछ रदे 
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हैं फकीर से, जिसके पास कपडे भी पूरे नहीं हैं। इसका सीधा 
अर्थ हुआ कि घन से शाति मिलना असभव है। उसका (शाति 
का ) मार्ग, जरूरतों और इच्छाओं को कम करना है ।” छुनते ही 
अमेरिकन भाई को बात जैच गई । वह बहुत खुश हुआ । 


अ्रद्धा सबसे पवित्र :--एक ब्राह्मण आचार्य श्री को गगा- 
जऊूू भेंट करने आया । साधुओं के लिए बिना उवाले पानी का 
उपयोग वर्जित है। सो आचाये श्री ने उन से अपनी स्थिति बताई। 
ब्राह्मण ने कह्य--“ गेगाजरू इतना पवित्र है कि इसे उवालने का 
सवाल ही नहीं उठता |” उनकी अद्धा और अपनी मर्यादा के बीच 
का रास्‍्ता निकालते हुए आचाये श्री ने कहा--“ गंगाजल से मी 


पवित्र है आपकी श्रद्धा । मैं श्रद्धा को सादर अहण करता हूँ । 
जआह्षण खुश हो कर लौट गया। 


सरदार पटेल के विषय में एक घटना है । 

सरदार पटेल, कालेज में व्याख्यान देने गये । सभा में हो 
इछ्ा मचा था। विद्यार्थी जहाँ - तहाँ खडे थे । सरदार ने कहा--- 
“ जगत में चार हृठ विख्यात है--राज हठ, बाल हठ, स्रीहठ 
और अग्रेजों का पीछे हट । आप छोग खंडे रह कर पाँचवा हठ 
इजाद कर रहे हैं |” सुनते ही समा में ज्ञाति आ गई | परिस्थिति 


को अनुकूछ बना लेना एक ऊछा है। आचाये श्री तुलती को यह 
कला सघ गई थी। 
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किया जाय, युग दी रीति ही विपरीत है । अब ते नहों के द्वारा 
कुँआ प्यासे के घर घर जाने लगा है” । ( यह विनोद युग धर्म के 
साथ चलने का सकेत है । ) 


पाँव तले पोस्टर्स 


उस साल जोधपुर में चातुर्मास था । विरोधी छोग॑ जगद «- 
जगह पोष्टस छगा देते। यहाँ तक कि जाचाये श्री के भाग पर 
भी पोम्टश लिफकाने जाते। आचाई श्री कदते-- तारकोऊ की 
सडक पर फै काले हो जाते दें” परतु पोस्ट्स कनाने से कुछ बचाव 
हो जाता दै । (गुण दर्शन फा अद्वितीय मिसाल है - यह। ) 


जेब नहीं घन कहों? 


इक घार एक जादियासी युवक ने आचाय और के प्रस्त आका 
भय माँस त्यागने का त्रत लिया । भांद में दद वहीं छोगों के बीच 
बैठ गया । थोड़ी देर बाद जाचाये श्री ने देखा कि आसन पर 
चौककी पढ़ी दे । पूछने पर वाल॒क ने बताया कि ” इस बाझक का 
छुन्छ भर है? । जाचाये श्री ने अपने वल्ल की ओर इसारा करते 
हुए कदा--“ भाई ! मेरे कपड़ों को देखो, देसे रखने का जेब कर्दों 
है!” छोग हँसने छगे । (सीषे साथे छोगों फरा मत ऐसे ही रखा 
जाता है |) 


को 


अंधेरे का उपयोग 


रात में छत पर जणुब्रत गोष्ठी चछ रही थी। चाँदनी फैली थी । 
एक पाल बधा था इसलिए आधे छत पर चाँदनी नहीं पड रही थी | 
कुछ लोग प्रकाश में थे तो कुछ छोग छाया में । आगे प्रकाश बारा 
भाग कुछ खाढी था । पीछेवाले भाइयों को आगे जाने के लिए 
कहा गया । परंतु कोई उठा नहीं । तब आचार्य श्री ने विनोद फरते 
हुए कहा---/ प्रकाण में आने के बाद हर चीज में सचधानी बरतनी 
पढती है। अधकार में सब चल जाता है। शायद यही सुविधा 
अधेरे के प्रति आकर्षण का कारण है । नहीं तो प्रकाश की छोडकर 
अधकार में बैठना कौन ससद करता ? ” वातावरण से हँसी की हिल्ोंडि 
उठी और छोग सहज आगे जा गये। ( रूढ़िवादियो पर प्रह्मर किया 
गया है - इस व्यग है । ) 


बालक की आज्ञा ।--आचार्य श्री का धारा-प्रवाह प्रवचन 
चल रहा था। एक बालक जाया। आचार्य श्री के पैर की ओर 
हाथ बढ़ाते हुए बोला --“ पैर दो ” । आचाये ने पैर बालक की 
ओर बढ़ाते हुए बोले---“ जो आज्ञा ” | बारूक चरण सवश करके 


मस्ती से चछता बना । (बारुक चूँकी विकार मुक्त है, इसलिए 
उसकी आज्ञा का पालन गुण दर्शन का इशारा है |) 


है उछ्टी समझ $---अछीगढ़ के एक वृद्ध एडदोकेट आचार्य श्री 
से मिलने आये । बात - चीत में उन्होंने बताया--' मैं यदि बुराई 


| 


मी करता हैं तो उसे जच्छा समझ कर दो करता हैं ।” आचार्य 
श्री ने कद्ा--'' जब आच्छाई करते हैं तो शायद बुरा समझ कर 


करते होंगे ।” वकील साइ्षय झोंप गये। (इस विनोद में सत्य दरीन 
की शोर संकेत है । ) 


दोत्तो | केवड विनोद प्रियता को दी विषय बनाकर किताब 
लिखना दो तो बात दूसरी है। परन्तु वैसा कुछ ख्याढ नहीं दे । 


अत अब इसे समाप्त करता हैं। भव कुछ स्पष्ट वादिता का मिशार 
प्रेन्न कर रहा हैँ । 


मदिर में चाण्डाल 

एक बार आचार्य भरी भदिर में ठह़राये गये । उनके साथ 
हरिजन भाई मी भदिर में चछा आया। पुुजारिन हरिजनों को गाली 
देने ऊगी । आचाये श्री ने साथियों से कहा---/ चलो भाई ! अपना 
सामान समेट छो । इस मदिर में भगवान नहीं क्रोध ( चाण्डाल ) 
रदता है |” पुजारि ने कद्ा--“ आप क्यो जा दे हैं? मैं तो 
इन दरिजनों की डॉट रही हैं ।” [आचाये श्री ने कद्ा---/ झाप 
जब मुझे ठदरा रहौ हैं, तो इमारे पास आने बाले छोगों को कैसे 


रोक सकती हैं । ” पुजारिन ने इस दो ढुक जवाब को सुनकर दृट 
जाने में दी खैर समझा | 
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सिद्धांत का विरोध 


एक बार आचाये श्री ने अपने व्याख्यान में साधुओं के लिए 
खान बनाने का विरोध किया । बोले-“ साधुओं को उनके निमित्त बने 
मकान में रहने से दोष रूगता है । सेठ साहुकार निवास के लिए 
हवेलियाँ बनाते हैँ । साधुओं के लिए भी ऐसा मकान बनने छंगेगा 
तो क्‍या होगा? सिर्फ नाम का फर्क रह जायगा ।” इस भाषण से 
कुछ छोगों को क्रोध आ गया । उन छोगों ने आचाये श्री से मिलकर 
व्याख्यान वापस लेने के लिए दबाव डाछा। आचाये श्री ने कहां--- 
" यह किसी व्यक्ति था धर्म की आलोचना नहीं है। यह प्रश्न 
मुनिचयों से सबन्ध रखता है । इस पर विचार होते रहना चाहिए | 
में किसी की आलोचना करता ही नहीं। फिर इस व्याख्यान को 
वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।” आचार्य श्री की इस राय 
से साफ हो गया है कि आलोचना करना बुरी बात है, परन्तु 


शास्दरीय सिद्धान्तों में जहाँ त्रुटि दिखे वहाँ चुप रहना भी 
अनुचित है । 


विधवा की मजबूरी ;--एक बार एक भाई ने आचार्य 
श्री से प्रार्थना की ---“ एक विधवा बहन बाहर नहीं आ सकती 
है। आपका दर्शन चाहती है |” आचार्य श्री ने कहा---४ बहुत 
दिनों तक घर में बेठना किसी को पसंद नहीं होगा । उस से पूछो, 
वह चाहे तो साथ ले आओ | ” भाई गया और लौरकर बोछा-- 
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५ बहन नहीं आती है ।” आचार्य श्री ने कद्दा-- कोई रोगी या .' 
अशक्त होता तो मैं अवश्य जाता । इस बदन के यहाँ जाना दुप्रभा 


को बढ़ावा देना है। मैं नहीं जाता ।” आलिर वह बदन दहन 
करने आई | 


इमशान में ढेरा --उन दिनों सौराष्ट्र में तेरा पी 
विरोधियों का बड़ा जोर था । उस क्षेत्र में साधुओं के तीन जल्बे 
भेजे गये । उधर ही जगह जगद् चातुर्मास करना था । जोरावर 
नगर के जल्ये फो चातुर्मात के लिए जगद दी नहीं मिल रहा था । 
दूसरी जगद जाने के लिए समय नहीं रहा था । आचार्य भी की 
छोगों ने इसकी सूचना दी । आचाये श्री ने कद्वा--“ मैं वहाँ के 
कठिनाइयों का झदाज कर रहा हैं। खाने पीने की भी कठिनाई 
हो रही दे । फिर भी उन्हें, मागना नहीं चादिए। जैन जजैन 
जहाँ भी स्थान मिले रद जायें। अगर फोई स्थान नहीं मिले तो 
इमशान में रदता चादिए । जआचाये शी भिश्नुत्वामी ने कितने कष्ट 
हेले हें । वही आदश सामने रख कर काम करना है ।” साधुओं 
ने जब ये बातें सुदी तो उनका आल्वढू बढ़ गबा | वे हृदता से 
काम करते रदे। आखिर परिस्थिति भी अनुकूल होता गया। 


मनुप्य और जाजन --एक साधु मच पर व्याख्यान देने 
पहुँचे। आचाये भी भीतर अध्ययन में ७गे थे । व्याज्सान प्रारंभ 
हुआ । छोग आफर बैठने ऊगे | कुछ हरिजन भाई भी जाकर बैठ 
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गयि। सबण छोगों को यह बात बुरी लगी । उन्होंने हरिजनों को 
गाजम पर से उठा दिया । उनकी जगह से जाजम खींच ली । 
चाय श्री भीतर से सब देख रहे थे । वे तुरंत समा स्थल पर 
पुँचे | बोले--..“ साधुओं की सभा में हर किसी को जाने का हक 

। यहाँ जातीयता के आधार प्र किसी का अपमान करना अच्छा 
नहीं | बह तो साधुओं का ही अपमान है । आपकी जाजम इतनी 
पवित्र है कि मनुष्य के बैठने से अपवित्र हो जाती है, तो उसे 
बिछाने की आवश्यकता क्‍या थी?” फिर सरपच से पूछा---“ क्या 
आपकी पंचायत में सभी सवर्ण ही हैं? ” 


४ नहीं, उस में हरिजन भी हैं ”--.-सरपंच का उत्तर था । 


आचाये श्री---/ वहाँ पंचायत करते समय उन्हें अछुग बैठाते 
हैं कया? 


सरपच--.“ नहीं महाराज, वहाँ सब साथ बैठते हैं ।” 


आचाये श्री--“ तो फिर यहाँ क्‍या हो गया? वहाँ की 
जाजम से यहाँ की जाजम शायद अधिक पवित्र और अधिक नाजुक 
होगी १९ ह 
सरपच सहित सभी को अपनी भूछ समझ में आई | उन्हें 


जाजम और मनुष्य का मूल्य समझ में आया । सबने क्षमा माँगकर 
फिर दरिजनों को साथ बैठा लिया । 
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दोस्तो ! कुछ और महापुरुषों का पेसी दी मिसाल दे रहा हैं, 
जिससे तुम जानोगे कि कद सत्य भी मद्दानता का गुण है । 

दक्षिणेश्वर की काढ़ी मदिरि रानी रासमणि ने बनवाई थी ६ 
रानी का बडा रौब था । एक दिन वह मदिर में आई । रामी के 
आने की खबर से वहाँ मीड़ जमा द्वो गई थी। रानी मदिर में गई | 
रामकृष्ण परमइस वहाँ के पुजारी थे। रानी ने उन्हें भजन सुनाने 
को कद्दा ! भजन शुरू हुआ ) एक दो भजन के बाद रामझृष्ण ने 
अचानक रानी के “ गारू पर दो अप्पर ” यह कद्वते हुए मार दिया 
कि---” यहाँ मी ससारी बातें । ” दर्शकों में खलबली मच गई । दर 
कोई पुजारी की खबर छेना चाहता या। परन्तु रानी ने सब को रोक 
दिया । बात वीं समाप्त दो गई । बाद में रामकृूष्ण पर रानी की 
श्रद्धा और बंद गई । 

परमदस और दुशांठा 

रानी के दामाद मथुरा बाबू रानी का मैनेजर भी ये । 
मथुरा बाबू ने उस सस्ती समय में एफ दजार का एक दुशाला 
पुजारी रामकृष्ण को भेंट कर दी | रामकृष्ण ने ले तो लिया, परन्तु 
कुछ समय बाद उसे घरती पर फेंक फर उस पर थूक दिया और जाग 
में जछाने ठगे । किसी ने उसे छीन कर मथुरा बाबू को सब बातें 
बताई । छोगों फा रुपाऊ भा कि मथुरा बाबू को पुजप्री पर कोघ 
आ जायगा । छेकिन मथुराबाबू ने सिफे इतना कद्ा--“ बाबा ने 


था 


वह नाम है ः--बात १९२० की है। गाँधीजी आजादी 
कौ लडाई में लगे थे । हर वगे का सहयोग अपेक्षित था । फिर 
भी जन भावना की परवाह किये बिना जब भी कु सत्य बोलने का 
अवसर आया, बोलने से नहीं चूके । उसी समय बापू ने कहा 
था--" मैं हो मानता हूँ कि हिन्दुस्तान का जो पिता अपने पुत्र के 


साथ, पति अपनी पत्नी के साथ अग्रेजी में व्यवहार रखता है, वह 
नामद है |” 


थोडी शैतानियत कर ली 3-- एक सभा में बापू ने 
कहा--४ आज छोग ब्राह्मणों को अपूज्य मानते हैं, लेकिन उनकी 
तप्त्या, ज्ञान, यज्ञ और पवित्रता के कारण उनकी पूजा करनी 
पड़ेगी । जिन ब्राह्मणों ने उपनिषद्‌ आदि की रचना की है, उनकी 
शिकायत करने में में डरता हूँ । फिर भी मैंने यह कहा है और कह 


रहा हूँ कि ब्राक्षणों ने अस्पृश्यता की अनुमति देकर थोडी शैतानियत 
कर ली है । ” 


मेँ शारदा आती तो ९ 
बगाल में विनोबा जी की भूदान यात्रा चल रही थी । एक 
पडाव नरेन्‍्द्रपुर ( स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान) में तय हुआ । 
दो चार दिन पहले एक भाई ने बाबा से बताया कि आश्रम के 
स्वामी जी ने अपने कुछ नियम बताये हैं । चूँकि वह रामकृप्ण मठ 
है, अत मुख्य हाल में बहनें नहीं रह सकती | आप या अन्य 
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पुरुष वहाँ टिक सकेंगे । बहनें अछूग रद्देगी । वह स्थान भी बगल 
में ही है । विनोषा जी ने कद्ा--/ हम जाश्रम में ठहरे ही क्यों ” 
लेकिन स्वामी जी से पूछे की अगर रामकृष्ण के साथ शारदा मांता 
आ जाँग तो क्या अलग अलग उहरायेंगे * श्वामीजी को जब पता 
चला तो अपने नियम को स्थगित कर दिया | द्वम तब वर्दों एक 
साथ झहरे | ( में भी साथ भा ।) 


नेताओं की नहर चदी --कछकता की विशार समा में 
विनोबा जी ने कद्दां-- “ इमोरे सभी नेता गाँधी जी की दुद्वाई देते 
हैं, परन्तु सब का मत अछ जलूग है। इस में चार मुख्य नेता 
“हैं। पडित नेहरू, राजाजी, जाचाय कृपछानी और जयप्रकाश जी | 
जनता को चादिए कि इन चारों फो एक रूम में बन्द कर दें | 
खाना पीना बन्द रकले । जब तक चारों मिलकर गाँधी जी के बारे 
में एक राय नहीं दो जाते तब तक उन्हें इसी तरह बन्द रखना 
चाहिए । ! 


इृढ़ता भूषण और दूपण 
उपर के घटनाओं से आचाये भ्री तथा कुछ झनन्‍्य नेताओं के 
हद म्वमाव का पता चछा । छृढ़ता गुण भी है और दोप भी | 
अजानी अगर रद होगा तो जिद्दी कह्ेंगे। ऐसे ठोग अद्कार की 
रक्षा में रद रदते दें । इन छोगों से समाज को नुकसान द्वोता है ! 
ज्ञानियों के लिए धृदता मूपण है । थे छोग सचाई पर दृढ़ दते दें । 
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इससे समाज को प्रकाश मिलता है। ऐसे लोगो के पास आकर 
दोष भी गुण का दर्जा पा जाता है । देखो न' विपघर साँप भी 
शंकर के गले में आकर भूषण बना है। फिर सामान्य सतो से 
जाचाय श्री की स्थिति मित्र है। जआाचाये श्री को सघ में व्यवस्था 
कायम रखने के लिए दृढ़ रहना अत्यन्त जरूरी है। दृढताहीन 
उदारता या नम्रता का नाजायज छाम लेने वाले छोगो की कमी तो 
है नहीं। छूता का अहिंसा से कोई विरोध नहीं है - जैसा कि 
कभी - कमी भास होता है । परमहस की एक प्रसिद्ध कहानी सुनो । 


व्यावह्रिक अहिंसा 


चारों ओर छोटे -छोटे गाँव थे। बीच में एक चारागाह 
था। चारागाह्द में कुछ पुराने पेड और झाडियाँ थी । खाले दिन 
भर वहाँ गाय चराया करते थे । कुछ दिनों से मैदान के एक सिरे 
पर एक भयंकर कारछा नाग रहता था। अगर उधर कोई पशु या 


मनुष्य निकल जाता तो वह नाग उसे काट खाता । उस के जहर 
से वह वहीं देर हो जाता ॥ 


एक दिन एक साधु उसी रास्ते जा रहा था। खालों ने 
उन्हें साँप की बात बताई और जाने से मना किया । छेकित साधु 
चुप - चाप बढ़ता रहा । बिक के पास पहुँचते ही साँप फुंफकार 
मारता जागे बढ़ा । लेकिन साधु के प्रभाव से साँप शात हो गया । 
साधु ने उसे हिंसा का दूरगामी परिणाम बताया और हिंसा न करने 


पड 
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पुरुष वहाँ टिक सकगे । बहने अलग रहेगी । वह त्थान भी बंगढ 
में ही ३ । जिनोत्रा जी ने कद्दा--/ हम आश्रम में ठहरे ही क्यों 
लेकिन स्वामी जी से पूरे की अगर रामकृष्ण के साथ शारदा मारे 
आ जाँब तो क्या अंग अछग ठहरावेंगे * श्वामौजी फ्रो जब पर 
चन्त तो अपने नियम को स्थगित कर दिया । द्वम सव वर्ों एक 
साथ ठहरे । ( में भी साथ था । ) 


नेताओं की तज॒र बढ़ी --कलकता की विशारू सभा में 
बिनोबा जी ने फद्धा-- “ दमारे सभी नेता गाँधी जी की दुष्वाई देते 
है, परन्तु सम का मत अठग झलग है। इस में चार मुझ़््य नेता 
दूँ। पढित नेदरू, राजाजी, आचाय कृपछानी और जमप्रकाश जी | 
जनता को चादिए कि इन चारों को एक रूम में नन्‍द कर दें | 
खाना पीना बन्द रक्‍्से । जब तक चारों मिलकर गाँधी जो के बारे 
में पद्ध राय नहीं ही जाते तब तक उहें इसी तरह बन्द रखना 
आदिए, ॥7 


दृढ़ता भूषण और दपण 
ऊपर के घटनाओं से आचाये भी तथा $ुछ अन्य नेताओं के 
इंढ स्वमाव का पता चछा । ह़ता शुण भी दे और दोप मी । 
आजशानी अगर रद होगा तो जिंदी कहेंगे । ऐसे छोग जदइफार फी 
रक्षा में दृढ़ रहते दें। इन लोगों से समाज को नुकसान द्वोता दे । 
श्ानियों के लिए धृदता भूषण है । थे छोग सचाई पर इढ़ रहते दें । 
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इससे समाज को प्रकाश मिलता है। ऐसे छोगो के पाम आकर 
दोष भी गुण का दर्जा पा जाता है। देखो न! विपवर साँप भी 
शंकर के गले में आकर भूषण वता है। फिर सामान्य सतो से 
जाचार्य श्री की स्थिति मिन्न है। आचाये श्री को सघ में व्यवस्था 
कायम रखने के लिए हद रहना अत्यन्त जरुरी है । दृढ़ताद्दीन 
उदारता या नम्रता का नाजायज छाभ लेने वाले छोगो की कमी तो 
है नहीं। हृढता का अहिसा से कोई विरोध नहीं है - जैसा कि 
की - कभी भास होता है । परमहंस की एक प्रसिद्ध कहानी सुनो । 


व्यावहारिक अहिंसा 


चारों ओर छोटे -छोटे गाँव थे । बीच में एक चारागाह 
था। चारागाह में कुछ पुराने पेड और झाडियाँ थी । खाले दिन 
भर वहाँ गाय चराया करते थे । कुछ दिनों से मैदान के एक सिरे 
पर एक भकर काछा नाग रहता था। अगर उधर कोई पशु या 


मनुष्य निंकछ जाता तो वह नाग उसे काट खाता। उस के जहर 
से वह वहीं ढेर हो जाता | 


एक दिन एक साधु उसी रास्ते जा रह था। खालों ने 
उन्हें साँप की बात बताई और जाने से मना किया । लेकिन साधु 
उ१- चाप बढ़ता रहा । बिल के पास पहुँचते ही साँप फुंफकार 
मारता आगे बढ़ा । लेकिन साधु के प्रभाव से साँप शात हो गया । 
साधु ने उसे हिसा का दूरगामी परिणाम बताया और हिंसा न करने 
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का उपदेश देकर आगे वढ़ गया | खाले दूर से दी यह सब देख 
कर कि-साँप साथु को काटे बिना छौट गया, आश्चर्य कर रहे थे । 


उस दिन के बाद पशु उधर चछा भी जाय तो साँप कोई 
मुकसान नहीं पहुँचाता था। धीरे धीरे मनुष्य मी पास जाने छगा। 
छोगों ने एक दिन साँप को मार मार कर कुचछ दिया । मरा समझ 
कर उसे फेक कर छोग वापस चछे गये | साँप को घीरे धीरे होश 
आया * अब यह दिन भर बिल के अन्दर ठिपा रहता था। ऊुँछे 
दिन बाद वही साधु फिर वहाँ आये। खालों ने उद्दें साँप मारने फी 
कह्दानी सुनाई। उनके प्रभाव से द्वी ऐसा संमव हो सका था, इसलिए 
लोगों मे साधु के प्रति आदर भक्ति दिखाई | 


साधु ने बिल के पास जाकर आवाज लगाई तो साँप बादर 
आया | उसकी दशा देख कर साधु को दुख हुआ । उसने साँप 
को समझाया कि, “भाई काटने में हिसा होती है इसलिए मना 
किया था । परन्तु फुककारने से तो भना नहीं किया था? मनुष्य 
दुनिया के सभी प्राणियों से अधिक हिंसक होता है । इन से अपनी 
रक्षार्थ फुफकार नहीं छोडता |” साधु चछा गया। अब साँप फुफकार 
के बल यर स्वतत्र घूसने लग ! उस दिन से फिर किसी ने उसे 
मारने की दिग्मत नहीं की । 
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विविधता का महत्व 


आचार श्री में विबिध गुणों का मिश्रण दिखता है। यह सब 
उन्हें आगे बढ़ने में मददगार हुआ है और हो रहा है । नम्रता 
और छढता, त्रत और मुक्ति, दया और कठोरता आदि विरोधी गुणों 
का साथ - साथ पालन साधारण बात नहीं है। भेरे लिखने का गलत 
अर्थ नहीं लगाना । अध्यापन में कठोर होना, त्रतों पर हृढ़ रहना, 
किसी भी स्थान पर जाने के लिए मुक्त रहना आदि, विरोधी गुणों के 
सहयोग से ही व्यक्तित्व बनता है। ऐसी विविधता ही विकास का 
आधार होता है। जिस जगल में तरह - तरह के पेड होते हैं 
उसकी हरियाली कायम रहती है। हिन्दुओं के प्रधान देबता 


महादेवजी की कल्पना कैसी विविधताओं से भरी है, इसकी जरा 
देखो तो सही । 


शिव के सर पर गगा और त्रिकोक को भत्म करनेवाढी आँख 
है। कपारपर अम्रत का भण्डार चाँद है तो कण्ठ में विष । अपना 
सवारी बैल है तो पार्वती की सवारी हिंसक सिंह । थिव के गले में 
साँप, कार्ति केय की सवारी मोर और गणेश जी (जो सबसे मोटे हैं ) 
की सवारी चूहा । सिंह बैल का दुइमन, मोर साँप का शत्रु और 


साँप चूहे का भक्षक । सब एक दूसरे के विरोधी । परन्तु इस विरोध 
के सम्रह में ही महादेव का बडप्पन है । 


गाँधी विनोबा आदि के जीवन में भी हम कुछ ऐसे विरोधों 
का संग्रह देखते दें । 


कम, भाला का फूल 
दलोत्तों! इस अंक में घटनाओं का काफी जिक्र हो चुका 
है। इस पर से जाया भी की व्यापकृता ध्यान में आया दोगा | 
पहले की तीनों फ्लिताबों पर से भी आचार्य श्री के फाम का पता 
चढता है। उन किताबों में तुम पढ़ चुके हो कि थे अध्ययन - 
अध्यापन में कितना परिक्षर करते थे। सादिस्य निर्माण के लिए 
झितती मेहनत करते रद्दे हैं। भाषाओं के अध्ययन में थे कितने उदार 
रदे दैं। शासन को फिस चतुराई से संमाठा । विरोध के सामने 
किस तरद अडिग रहे । कितनी ठम्बी ठम्बी यात्रायें की। अन्य 
धर्मों के श्रति फितना उदार रहे। छोटे बड़ों के साथ कैसा भात्मीम 
व्यकद्धार किया । आदि आदि जो कुछ पदा है, वह सब आचार्य 
भरी के कंगे रुसी मात के एक पुक पूछ हैं । 


सब से वही देन 
आचार्य श्री ने समाज को जनेकीं योग्य सेवक दिये हैं यह 
उनकी ओर से समाज को सव से बड़ी देत है। आज सैकड़ों लेवक 
ज्योति बनकर समाज में धूम रहे हें । उनकी ज्योति से ज्योति जठ्ती 
जायगी और पक दिन दिवाली ही दिवाली दिखेगी । दुनियां मर की 
भौतिक वस्तुयें पुक थोग्य मनुष्य के सामने जोछा पड़ जाता है । 
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मनुष्य का निर्माण, वह पूंजी है जिस से सचाई का व्यापार बढाया 
जा सकता है। मानव की शक्ति असीम है । एक घटना बताता हैं । 


एक रुपये से लाखपति 


ईश्वस्वंद विध्यासागर से एक लडका ने एक आना माँगा | 
विद्यासागर ने उसे एक रुपया दे दिया । बहुत दिनो के बाद एक 
बाजार में एक नौजवान ने विद्यासागर के चरण पकड लिये | पूछने 
पर पता चला कि वह वही लडका है जिसे कभी वे एक रुपया दिये 
थे। उसने उस रुपये से पहले खोंचा, फिर दुकान और फिर 
व्यापार बढ़ाया। अब वह छाखपति था। समाज में एक योग्य मनुष्य 
उस लडके के लिए एक रुपया के आधार जैसा साबित होता है । 
आज मानव भौतिक सुख के पीछे बिना सोचे दौडता चला जा रहा 
है। उसे यह सोचने को भी वक्त नहीं है कि आखिर सुख के लिए 
कितना दौडना पंडेगा ? यह भी नहीं देखता कि आगे - आगे दौडने 
वालों की क्या हालत है ? इस दौड - घूप से कुछ समय मिलता भी 
है तो बह परनिंदा, स्व स्तुति, झगड़े आदि में समाप्त कर लेता है । 
यहाँ खुशी की तलाश में सब रोता फिर रहा है । अपने में सब दुखी 
है। जिस से पूछो वही कहेगा--“जाज जीवन कठिन है। 
अष्टाचार बढ़ गया है, लोगों में विचार रहा नहीं, मंत्री भी चोर हैं, 
अफसर घुसखोर है, छोग भगवान से नहीं डरते, आदि - आदि 
शिकायतों का ढ़ेर रूगा देगा । लेकिन वह, खुद क्या कर रहा है 


हे - 
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यह सोचने का कभी कष्ट दी नहीं करता है। सारी दुनियाँ की बुराई 
गिनता रहेगा - अपने को छोड कर | 


भूखों की जमा 
दस मूल सफर पर जा रहे मे । नदी स्नान के बाद अपने .' 
को गिन लेना उचित समझा | गिनना झुरू किया। एक पक करके 
सबने गिनती की, परन्तु दस की जगह नौ ही आता था | उन्हें 
एक के खोने की चिंता हो गई। सब रोने - पीटने को । पास खहे 
एक मनुप्य ने उन्हें गिनकर बताया कि भाई तुम छी* पूरे दस दो । 
अपने की छोड़कर गिनते दो तो कैसे दस पूरे होंगे? आज के समाज 
का यदी द्वाल है । सेवा भावी ऐस्ता नहीं करते । 
संत्रों का स्वभाव इस से भिन्न होता है। थे अपने से ही 
गिनती शुरू करते दें । अपनी बुराइयों को समाप्त करने से दी सष्ठि 
में मगछ दोगा । बाकी सब बाद की बात है । संतों की भूमिका 
इतनी ऊँची होती है कि उन्हें समाज में सहज साम्य का द्रीन होता 
है। दवाई जद्धाज पर से बडे बडे वृक्ष और पौधों में अंतर नहीं 
दिखता दै । संत द्मारी सेवा में रात दिन ढगे हैं -- पर्तु नदले 
में कुछ चादते नहीं हैं। साधक फी जवस्थ में सेवा करते रद्ने से 
अहफार जांदि दोषों का क्षय दोता है | पिद्धाक्‍त्भा में उनके बिना 
किसे भी समाज कौ सेवा दोती रदती है। सूरज का उदय दोना 
उसका सहज त्वमाव है । परन्तु उस से सृष्टि को सहज छाम मिल 
जाती है । पेपे छोग दी मार्ग दशक दोते हैं | 
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ऐसे साथुओं को हम नहीं जानते जिन्होंने कही पहाड़ी पर 


बैठकर मोक्ष प्राप्त कर लिया हो । उन्हें जानकर लाम मी क्या ! 


समाज ने उन्हें जन्म दिया, चलना-वोलना सिलावा। बढ़ले में 
खुद उन्होंने तो मोक्ष प्राप्त किया और समाज की त्तफ उल्य कर 
देखा भी नहीं । इस सामाजिक ऋण के साथ मरने वाले को मोक्ष 
मिलता होगा, इस में मुझे तो सदेह हे । सचे सत तो वही ह जो 
अपने अनुभवों को समाज के बीच खोल देते हँ। समाज उस मे 
फायदा उठाये या नहीं यह दूसरी बात है । आचाये श्री तुल्मी को 
वचपन से ही समाज - सेवा की लगन थी । वे चाहते तो उन्हें भी 
सा्तारिक सुविधायें प्राप्त हो सकती थी) भादी, व्यापार, धर्म के लिए 
धर्मशाल्ग, स्कूल आदि सब कुछ हो सकता था । लेकिन उन्हें इन 
सब चीजों की नित्सारता समझ में आ गई थी । इसलिए उन्होंने 
सेवा का मार्ग चुता । इैश्वर ने उन्हें उस पद पर पहुँचा दिया हे 
जहाँ से सेवा का अच्छा अवसर है । हम ईश्वर से प्रार्थना करते ६ 
कि समाज को सदवुद्धि दें कि आचाये श्री के इस यज्न में हथियार 
चनकर काम आयें । आचार्य श्री के जीवन का उद्देश्य सफल हो 
और व्यापक होता जाय यही हमारी कामना है ) 


दोस्तो | आज जून की सात तारिख है । इसी तारीख को 
आज से 335 बर्ष पहले (६० 632 ) एक ऐसा पैंगम्बर खुदा का 
प्यारा हो गया, जिसका नाम जनंत काल तक इतिहास में चमकता 
रहेगा और छोग उससे प्रेरणा छेते रहेंगे! उस समय अरब में धर्म 
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इतना रूद्धिमत्त हो गया था कि चारों जोर अधविश्वास का साआज्य 
छा गया। क्रिया काण्ड भे उल्झा मानव आचरण की ओर से 
उदासल द्वो रहा भा । नैतिकता का नामोनिसान मिंटता जा रदा था | 
दरेक जमात ने अपने अपने छिए अलग अलग कई गई मगवानों 
का निमाण कर्‌ छिया था। अडग अछग तरह की पूजा विधियाँ 
थी, परतु मनुष्य के साथ मनुप्य जैसा व्यवद्वार नहीं होता था । 
दुबचठ और गरीद इन्सान- बेचा जाता था। औरतें तो खरीद भिक्री 
की वस्तु आज भी किसी न किसी रूप में जहाँ तहाँ बनी दी दे । 
सारा अरब छठेरों के जमात में वा हुआ था। अधिकाश झगड़े 
धम के नाम पर दोते थे | ऐसे समय में मोदम्मद पैगम्नर का आगमन 
हुआ। उन्होंने दिम्मत से सादी बुराइयों के खिडाफ आवाज ऊँची 
की । एक ईश्वरी सता फो तथा मानवीय समता को प्रतिष्ठित किया । 
इस 'के लिए उन्हें सारी जिन्दगी सघर्प करना पठा । आखिरी दिनों 
में चे खडीफा ( राजा ) दोफर ख़ुदा के प्यारे बने । फिर भी मृत्यु 
के समय उनके घर में थोड़ी सी सजूर के सिवा और कुछ नहीं था | 
इस समदृद्ध अर्फिचन की आवाज दुनिर्यों फो झकझोर दिया । उस 
समय रूद्विदांद को सारा दाँचा चरमरा गया। इईल्साम धर्म दूर दूर 
तक फैछ गया । 

हिन्दुस्तान में दुनिया के दो प्रमुख घर्मोबलग्बियों के बौच 
धर्म के नाम पर जाज भी झगड़े दो रहे दँ। उस समय न कोई 
हिन्द खता दे मे मुसलमान | 
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आज रुद्वाद और अष्टाचार का बोल - वाल इस देश में 
चढ़ रहा है। उस जमाने से आज की तुढना. तो नहीं, हो सकती; 
पर्तु आज भी आचरण के, प्रति उदासीनता खहुत ज़द गई है। 
आज के लोग अधिक बुद्धिवादी दैं। इसलिए, गलती पर पदों डालने 
में कामयाब हो रहे हैँ । यह अधिक-खतरनाक बात है। इस खतरे 
से मानवता की रक्षा होनी चाहिए.। क्या हम पैगम्बर की प्रतीक्षा 
करें 2 
कू छ.4 कं * गे है। ॥ 
,. _- अणुन्रत एक ऐसा ही .आन्द्रोलन है;। . समाज. सें सच मनुष्य 
का निमोण ही इसका लक्ष्य है। इमें चा़िए कि. इस प्र अमल करें 
जौर अणुत्रती समाज की प्रतिष्ठापना करें. करे आहस के कारण 
बार - बार भगवान को कष्ट करके स्व अवतार लेना पूे एन अपना 
पेग्बर भेजना पंडे, यह ईश्वर के साथ न्याय है क्‍या * क्यों न हम 
अणुब्रत के निम्न नियमों को अपना कर प्रमू को छुट्टी दें £ " 


१. मैं चलने - फिरने वाले निरपराध प्रांणी का सकलप पूर्वक वध 
नहीं करूँगा । पर“ 

२ मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूँगा और जआाक्रमक नीति का 
समर्थन भी नहीं करूँगा । 


मैं हिंसात्मक उपद्रवों एवं तोड - फोड मूलक प्रवृत्तियों में भाग 
नहीं ढरूँगा | 


४ मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूँगा-- 
8० 
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क.मैं जाति, वर्ग भादि के झाधार पर किसी की अत्ृध्य भा 
उच्च नीच नहीं माँगा । 

ख-में संपति, सत्ता आदि के आधार पर ड्रिसी फ्रो हीमउथ 
मेहीं भानेंगा । 

से सब घमे तम्प्रदायों के प्रति सदिष्णुता का भाव रखूँगा । 
मैं व्यवताय व व्यवद्ार में सत्य की साधना फरुँगा। 

मैं चोर वृत्ति से किसी की वत्तु महीं देगा | 


मैं सदार (या स्वपति) सन्दोपी रहता हुआ अक्षचथ की 
साधना करूँगा । 


में हपप्‌ व लन्‍्य प्रद्येमव से मत (बोट) न दैंगा और 4 
दूँगा | 

में सामाजिक कुरूदियों फो प्रअय नदी दूँगा । 

मैं भादक व मशीले पदार्थों का सेवन नहीं रहेगा | 


मैं सम्नीधित वर्गीय जथुनतों का पालन कहूँगा ) 


आचार्य श्री तरसी 


हि 


जेसा मेंने समझा 


पंचम चरण 


जनता की नजरों में! 


डायरी के पन्ने से 


6 जुलाई 967, आज सुबह अहमदाबाद पहुँचा | श्री 
मोतीछाल राका, श्री धनराज सेठिया और श्रीमती खुसी फिसर ( ईगलैड ) 
हमारे साथ हैं। आचार्च श्री तुलसी का आज अहमदाबाद में 
पदापण हुआ । यहीं इस साल का चातुर्मोस होगा । यद्यपि यह 
नगर उत्तर भारत के पश्चिमी छोड पर है, परतु हम दक्षिणी भाग 
में रहने वालों का मानना है कि आचाये श्री के घोषित दक्षिण यात्रा 
का यह प्रथम विराम है। यहाँ से चढकर अगला चातुर्मास कहीं 


दक्षिणी भाग में ही हीने वाठा है। और मात्र इस कर्पना से हमारी 
जिम्मेदारी और उत्साह बढ़ गया है । 


आचाये श्री के स्वागत में यहाँ के राज्यपाल तथा प्रमुख 
नेताओं के साथ ही जन -मेदनी उमड रही थी । साधारण जनता 
में इनके लिए अपार श्रद्धा है। सच्चे सतों के प्रति भारतियों के 
हृदय में जो श्रद्धा -भक्ति है, वह कोई नई चीज नहीं है । यही 
भारत की आत्मा है। इसी के कारण हजारों सार से, सैकडो 
उलट - फेर के बाद भी भारतीय आत्मा टूटी नहीं। सब कुछ झेल 
फर भी भारत अडिग खडा रहा । दुनियाँ में शायद चीन को छोड 
कर किसी देश की ऐसी अडिग परपरा इतिहास में नहीं मिलती । 


हि 


आचार्य श्री ने अपने व्याख्यान में संप्रदायवाद और इस 
प्रवृत्ति के धार्मिक नेताओं पर जीरदार प्रदार किया । इस मधानकी 
में इतनी निर्मोकता से ऐसी पिंद गजत करेंगे, इस बात की फ़िसी 
को आधा नहीं भी। व्याज्यान के समय होठ खबा खंच भरां भी, 
एस एकदम शान्त, जिसे उम्रेजी में 'पीमड्रोप साइलेन्स ! कहते हैं ! 
शाम में जब दम जाचाग ओऔ से मिछने गये तो श्रोमती छुसी फिसिर 
ने अणुतत संबंधी कई प्रश्न पूछे । दुमापियों के मध्यम से भाचावे 
औी में उन प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर दिया। फिर भी गढ़ 
रुड़की बाद में मुस्ते पृछ पृष्ठ कर हैरान करनेवाठी हे । मई 
“ अनार्किस्ट ! तिद्धान्त में मानती है । ' अना्किए्ट ! एक विचार है; 
जो पूर्ण स्वतंत्रता में मानता दे । दरेक मनुष्य मुक्त और खतत्र हे | 
अपने अच्छे बुरे के लिए खुद जिम्मेदार है और इसोलिए किसी 
ग्रकार की राज्य सत्ता, धर्म स्ष या सामाजिक संगठन आदि में 
उनकी मान्यता नहीं है । लेकिन इन दोनों छड़कियों ( पक लड़की 
अन्ना राबई, बेंगछर में ही हे) में जिज्ञासा भहुद दै । दर विपय 
क्षो जादना चाहती हैं और संदडी बातें अत्यन्त अद्धा से शुक्ती दें । 
जम मुन्ियों का तपोमय जौवन और दिव्यर से यह बहुत प्रभावित 
हुई दे । फ़िर भी मुलपतती आदि फी बातें इन्हें जंचती नहीं है । 


आचार्य भी के दशन से आज एक यार दिए मन भ्रफुछित 
हो उठा है। धन्य हें वे छोण, जिन्हें बराबर संतों की सेगति 
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गिछ्ती है। सत संगति की उपरूव्धि बताते हुए तुरुपीदास ने 
हिला है; 

तात ख़र्ग अपबग सुख, घरिय तुछझा एक अग । 

तुड़े न तुरुसी सकल मिली, जो सुख रूब सतसग 


अधात .--“ हे भाई! तराजू के एक पलड़े पर स्व तथा 
सगे से भी ऊपर के छोकों का सुख रखो और दूसरे पछंडे पर एक 
क्षण सत सगती में उपलब्ध सुख को रखो । मेरा ( तुलसीदास का ) 
मानना है कि सत सुख का पछूडा भारी पंडेगा |” तुलसीदास का 
फहना ठीक ही है। सुख या दुःख भोगने के लिए हमें इन्द्रियों को 
सजग और जनुभव में रखना पढ़ता है। स॒त स्गति के समय तो 
हम छुख - दु'ख से पंडे इन्द्रियों से अलग, ख़िंतिप्रश की जबखा में 
पुँच जाते हैं। अपने आप को शूत्य कर देना ही तो मोक्ष की 
अनुभूति है। सत सगति के समय वह अनुमूति सहज ही होती है। 
आम जनता फो भी इस सुख की अनुभूति होती है । 


आचार्य श्री तुस्सी की जीवनी का जगरा चरण प्रारंभ करता 
है तो उसका नाम होगा “ जनता की नजरों में” । 


बडप्पन की कंम्तोटी 


्पयनन्‍णपप मम मापा 


प्यारे दोस्तो ! ग़जनीति आज समाज पर हर ओर से हावी 
होती जा रही है। आज शहरी जीवन में कहीं कोई सीधी तरद 
सच्चाई को प्रगट नहीं करता हे । ' मुँह में राम बगल में छुरी ” 
वाढी कहावत भी अब पुराना पढ़ गया है। ' मुँद्द भें राम '-- 
तटखता का झोतक है। अब भझा तः्त्य लोगों को छुरी चलाने का 
मौका कहाँ मिलेगा ” फिर छुदी छिपाने का काम भी कम कठिन 
नदीं है। जब तो छोगों ने वैज्ञानिक नुख़ा अपनाया -है। 
मुँह पर आपके लिए प्रसशा की शक बरसाते रहेंगे और आपके पीछे 
आपकी निन्दा का बाजार गर्म करके, बिना छुरी दी आपको समाप्त 
करने का प्रयात्त करेंगे । इस में वे सफल भी हो जाते दें। और 
तो और, भाज दो विरोधी देशों के नेता भी जगापस में मिलकर 
जनता पर मत भेद प्रगट द्वोने महों देते हैं। सतमप्रति-सद्‌ विरोध 
के बावजूद भी संयुक्त विज्ञप्ति मं लिखा जाता है---“ बात चीत 
बहुत मधुर और मैत्री पूर्ण रही |” पक ही नेता शराब बन्दी 
आन्दोछन का नेतृत्व करके सीधे शराब की नई दुकान का उद्घाटन 
करते हैं। उनके बात करने का ढ़ग ऐसा है कि दोनों जगद्द जय - 


7 


जयकार हो जाता है। आज सामान्य आदमी भी बहुत चालाक 
होता जा रहा है। वह मी “ जिधर सूरज उधर नमस्कार ” करता 
सीख लिया है। अब इस हालत में अगर किसी एक के लिए, 
जनता की भावना का पता छूगाना हो तो कितना कठिन काम है, 
इस का अदाज लगाया जा सकता है। कम से कम मेरे जैसे छोग 
तो पूरे फेल दो जायेंगे । फिर भी हमने इस किताब का विषय 
यही चुना और लेखनी बढा दी । इस ढिम्मत के पीछे मेरा अपना 
अनुभव है । साधारण जनता कम से कम सतो के प्रति ईमानदार 
है। ऊपर छिखी बातें सतों के लिए लागू नहीं होता है। सच्चे सतों 
के प्रति जनता में जहाँ अपार श्रद्धा है, वहीं संत वेषधारी असतो को 
वह दो हक बातें कहने में भी आगा - पीछा नहीं करती है । फिर 
आज जनतत्र में जनता को नजरंदाज करने का तो सवाल ही नहीं 
उठता है। इसलिए आचाये श्री तुल्सी के लिए सामान्य जनता 
कैसी श्रद्धा रखती है और उनके विचारों के प्रति उसकी कैसी 
आस्था है, यह जाने बिना आचाये श्री को ठीक से समझ पाना 
कठिन है । अत' इस भाग में जनता की राय जानने की कोशिश 
करेंगे । पीछले भागों में कद घटनाओं का जिक्र आया है, जो 
जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इस भाग में भी 


घटनाओं की प्रमुखता रहेगी। अनुमान छगाने के लिए पाठक 
खतन्र हैं । 


अपनी कहद्दानी 


प्यारे दोत्तो ! “जनता के नजरों म॑? आचार्य श्री तुल्सी 
का क्या महत्व और खान है, इस विषयों में में अधिक नहीं लिख 
सकता । मुझसे उतके साथ रहने का सौभाम् नहीं मिला दे । कुछ 
दिनों से संपर्क में आया हैं। कुछ साहित्यों का अध्ययन किया है । 
फिर भी अपने को जनता के घीच का एक भनुष्य मानकर अपने 
विचार दी पहले रख रद्द हैँ । 


में यद् किताब लिख रहा हैं इस पर से यद्द नहीं समझना 
कि मैं कोई अब अद्धाल हैं। मुझ में अनेक गुण दोष हो सकते हैं» 
परंतु अधविश्वास का कहीं नमो निशान नहीं हे । मेरी अद्धा आचाये 
थी तुलसी के भ्रपति नहीं उनके व्यवहार कौर विचार के प्रति हे । 
मैं आचार भी तु्सी के विषय में बहुत भोथ जानता था, परंतु 
उन्हें एक संप्रदायवादी मानता था इसलिए कोई खास उत्सुकता नहीं 
थी। अचानक सर्वोद्य नेता श्री पारस जैन (हेदरानाद ) बेगदर में 
दो तीन मित्रों के साथ मिलने आये । उन्होंने आाचागे श्री तुलसी 
के अनुयाहयों की एक शिविर आश्रम में छगाने की बात की । मैंने 
भी स्वीकृति दे दी । 

चंद दिनों के बाद श्री धनराज सेठिया मुझे साध्वी शी 


सोहना जी से मिलाने यशवतपुरम्‌ ले गये । साध्वी श्री से थोड़ी देर 
बात हुईं । उन छोगों के त्याग, तप्ला की धात सुनकर उत्सुकता 
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चही । फिर सपक बढ़ा । इसी दर्म्यौन श्री सोतीराल राका से मिलता 
हुआ । उनसे घटा - घटा भर तात्विक चर्चायें चछती रहती थीं | 
उन्होंने मुझे जैव धर, तेरा पथ और अणुब्रत की जानकारी कराई | 
समय पर शिविर रूगाया गया। उप्र में श्री चदनमरू मेहता (जोधपुर) 
के निकट सर्पक में आना हुआ । उन्होंने भी अपने व्यवहार से मुझे 
आकर्षित किया । शिविरार्थी भाई - बहनों की नम्नता और श्रद्धा भी 
कम आकर्षक नहीं थी । जिज्ञासा बढ़ती गई । प्थानीय तेरापथी 
बन्घुओं से निकटता भी बढ़ती गई । 
जुलाई 966 में भाई धनराज जी, मोतीछारू जी आदि के 
साथ बिदासार - राजस्थान ) गया । आचाये श्री वहाँ चातुमास बिता 
रहे थे। वहाँ जाचारय श्री की उपस्थिति में मैने भी दक्षिण वासियों 
की ओर से उनसे दक्षिण यात्रा के लिए अज की । आचाये श्री से 
खुलकर बातें की । उसी समय मन में रही सही शंका भी कि--- 
* आचाये श्री तुलसी एक सप्रदायवादी हें, समाप्त हो गई। 
सर्वोद्य और अणुब्रत की निकटता की अनुभूति हुईं । मन में सोचा 
कि इन दोनों आन्दोलनों को निकट छाया जाना चाहिए | मैं 
ईमानदारी से उसके लिए प्रयास भी करता हैं। आचाये श्री के 
प्रति जो श्रद्धा बनी वह और बढ़ती ही जा रही है । उसके बाद 
तो अनेक छोगों के सपक में आया और हर मुलाकात के बाद हमारी 
श्रद्धा बढ़ती ही गई है। में ऐसे महानुभावों में से कुछ का जिक्र 
करूँगा जिन से मैं प्रभावित हुआ हूँ । “री प्रभूदयाढ डावरी वारू ? 


जी से मिलना हुआ । उन्होंने जब अपनी जीवनी का पू्वोश छुनाया 
तो मैं रो पशा | लेकिन उनका वर्तमान जीवन सुनकर दंग रह गया। 
सोचता हैं---एक रसोइये से करोड़पति बन जाने के बाद तो उन्हें 
अद्कारी दोना चादिए था। लेकिन हैं जत्यत उदार और सरल । 
भी इपचन्द्र जैन (सह-संपादक “अणुत्त!) से मिला । दोस्ती 
बढ़ी । साधु जीवन से निकठ कर सामान्य जीवन में आने के बाद 
उस जीवन की आलोचना करनी चाहिए थी, परंतु वे तो तन मन 
से साधुओं की सेवा में रंगे हैँ। श्री झदूलाल भाच्छा ( ' संदद 
संपादक * अणुबत !) फ़ो जब देखता हैं तो अगुन्रत की धुन में दी 
व्यस्त देखता हैं। पक पद्म लिखा नौजवान और वह भी व्यापारी वर्ग 
में, इस तरह तन मन से सेवा का काम करे यह सामान्य बात नदी 
है। बेंगढर में जो मी तेरा पथी धमारे संपर्क में आये सबके सब 
आचाय श्री की भक्ति से सरायोर । उदाहरण के लिए धनराज 
सेठिया । एक सीधे सादे व्यापारी । आचार्य श्री के नाम पर 
रात दिन का अन्तर मिटाकर काम में घूमते रहते दैं। स्वात्थ्य ठीक 
नहीं है तो क्या हुआ! कोई साय नहीं चल रहा तो परवाद क्या 
« पकला चलेरे ! फी घुन में मस्त सेटिया निरंतर चलते रहेंगे । उन्हें 
इतना सोचने समझने की भी फुरसत नदीं कि आज काम होगा संघ 
की शक्ति से, व्यक्ति आज गौण होता जा रहा है। वयोदद्ध श्री 
अमोलक चन्द मुथा, जिनकी अंग्रेजी भाषा, वैधक का ज्ञान और 
सामान्य ज्ञान के सामने साधारण जांदमी टिक्कत नहीं पाता । 
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आचार्य श्री के नाम पर सब कुछ समगरेण को तैयार दे । आचार्य श्री 
का नाम लेते दी श्रद्धा से उनके नेत्र सजल हो जाते है। ऐसे अनेक 
सजग मेरे आस - पास दे जिन्होंने आचार्य श्री के कारण अपनी दृष्टि 
को व्यापक बना लिया हे, सकुचित भावना से ऊपर उठचुफे द्दं। 
उनमें त्याग का अकुर फूटा हे, और तपत्या का महत्व आका है । 
आचार्य श्री का पूरा प्रयल दे कि अणुन्नत कार्यकर्ताओं की चिंतन की 
भव॒ना और रृष्टि व्यापक हो । हमारे विकास के लिए उन्होंने पूरा प्रथल 
किया है । बावजूद इसके, अगर हम सकुचित भावना आदि से ऊपर 
नहीं उठ पाते वो इस में हमारा ही दोष है । अधे को चच्णे से क्या 
छाम! तुलसीदास की यह चौपाई ही हम पर छागू होगी कि-- 
४ उसर बरसे नहिं तृण जामा |” कार्यकर्ताओं की तो बात दही अलग 
है। दूसरे छोग भी आचाये श्री के लिए अलन्त श्रद्धा हैं । इन 
चंद महीनों के अन्दर ही में देख रहा हैँ कि दक्षिण यात्रा की सफल 
बनाने में कैसे - केसे ठोग कहाँ - कहाँ से आ गये । में श्री बी० वी० 
बालिगा (सीकर, मैसूर विधान परिषद, एवं दक्षिण प्रदिशिक 
अणुत्रत समिति के अध्यक्ष ) श्री एम० वि० कृप्णराव ( उपाध्यक्ष, दृ० 
प्रा० अ० समिति ) आदि बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हैँ । 
सामान्य कार्यकर्ताओं की भूमिका भी सरादनीय है। उठाइरण के 
लिए श्री एम० शान्तिलारू जैन ( मद्रास ) की देखता हैँ । आचार्य 
श्री के काम में तन - मन - धन से दौवाने हो गये हैं । ऐसे ही है 
कली जी० सुन्रमण्यम्‌ जी (दु० प्रा० अ० समिति के मेत्री ), श्रीमती 


सविता बदन कामदार, श्री नानाठाल भाई भट्ट (मद्रास) जादि 
इसी ठरह बेंगंदर के श्री एस० आर० सुब्रमण्यम्‌ू, ओ सारंग मठ 

मी, फ० दि० सभा ), थी पी० एस० चन्द्रशेखर ( संवाद दाता! 
(नव भारत टाइम्स, बबई ), श्री सरेमछ डोसी, श्री घनराज धारीवाला 
आदि। इस तरद समी के नामों की गिनती कराना यहा संमव नहीं है । 


दोस्तो | इन सबके बींच मेरे सामने * औ मोतीआछ राका । 
और : श्री प्रमूदयाठ डावरीवार” का जीवन चकमती छौ नजर 
आती दे । एक लछाखों गवाकर दीन नहीं दें तो दूसरे त्मखों 
कमाकर धनवान, बनने के खतरे से मुक्त दें। एक ज्ञान गया में 
डुबकी ढगाकर शान्त हैं तो दूसरे भक्ति में सराबोर दोकर' ' त्वदीय 
त्वदीय ? की माला ,जपते रदते हैं। दोनों की मिली जुडी मूर्ति हम 
जैसों के किए प्रेरक शक्ति बनी हुई है । 


प्यारे दोस्तो! हमः जो कुछ हैं वह अनेक संलारों'का 
परिणाम हैं। में अपनी कदानी पर गौर करता हूँ तो जनेकों के प्रति 
अद्धा से भन भर आता है। बचपन में मैं माताजी के कद़ने पर 
प्रत, उपवास करता था। पिताजी रात में रोज रामायण पढ़ते, 
कीर्तन करते तो यहाँ बैठा रहता । दमारे पदोस में एक बृद्ध रदते 
थे। थे हमारे' दादा 'डोते थे | बहुत दिनों पहछे उनकी आँखें 
जाती रही भी । उन्हें रामायण का बहुत ज्ञान था। साथ ही ने 
बिनां कागज पेर्न्सिंक को सद्वायत से बड़े बड़े गणित को सवाल हुई 
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कर छेते थे । बचपन में मुझे दिसाव सिखाते और रामायण पढ़ने 
को कहते | रामायण का अर्थ समझाते | धार्मिक कहानियाँ सुनाते । 
श्रीमान दादा जी (बाबू साहब ) तथा माता - फ्ति जी के कारण 
मेरे मन में धार्मिक सत्कारो का वीज पडा। सूरदास ढादा को में 
अपना आदि गुरु मानता हैँ। समय के स)थ परिखिति ने अनुकूलता 
दिखाई । मेरे एक विद्वान चाचा काशी में सस्कृत विद्यालय चलाते 
हैं। नाम है श्री रामरुक्षमणाचाय, लव्घ स्व पदक-दाशनिक साय 
भौमेश, न० न्याय, न० व्याकरण, पूर्व मीमासा, उत्तर मीमासा 
( वेदान्त ) साहित्य, आचाय पड़दशन पोष्टाचाये । नाम से ही पता 
चल गया होगा कि,, किलने बडे विद्वान हैं । उनके उपदेशो का भी 
जीवन पर असर है । , इन्नके, बाद समाज सेवी ,एव सर्वोय नेता 
चाचा ब्रजमोहन दर्माजी का सहारा पाकर ११ विनोबा जी के पास 
पहुँचा । वर्षों पू० व्रिनोबा जी के साथ,रहा । वहाँ पू० श्रीमती 
महादेवी ताई के मातृ - स्नेह और उपदेश से तथा पू० 'बाब्ा के 
सान्निध्य में बहुत कुछ सीखा । ,फिर भी सीखने जानने को अनेत 
ज्ञान जछूता पडा है । उसकी कोई सीमा नहीं है | पू० विनोबा जी 
के सात्रिव्य में सब से महत्वपूर्ण बात जो सीख पाया वह यह कि--- 
ज्ञान पाने का एक भी मौका खोना नहीं चाहिए | और यह कि हर 
कहीं गुण पडा है । गुण अहण की दृष्टि होनी चाहिए । उसी दृष्टि 
कोण के काएण, मैं ज़ैन साधुओं के झ॒र्पफ में आया। इन साधुओं को 
तपत्या और संयम देखकर मैं एक व्ार आश्रय में पड गंयां। कहाँ 


हैं आधुनिक ज्ञानी डाक्टर जो दिन रात लोगों को विद्यमिन और 
केलोरीज़ का दिसाब बताते र्ते दें । रूखे सूखे अह्प भोजन, कम 
कपड़ा, बिना जूता छात्र के और कठित परिश्रम करने पर भी 
मनुष्य बिना दवा ठम्त्री जायु खत्म रदकर जी सकता है, अगर 
उसकी निछा दृद हो । यह बात अगर वे देखना चार्दे तो जैन 
साधुओं के जीवन का अध्ययन करें । मेंने पहली बार साध्वी भी 
सोहना जी से मिलकर इस बात का अनुभव किया | 


मैं पैसे सर्वोद्यय के काम में छुगा हुआ था दी: फिर भी 
निश्चय पूर्वक कद सकता हैं कि साध्वी श्री सोहना णी का मातृ-सनेद, 
मधुर व्यवद्ार, उदार विचार, विद्वता और तपत्या ने मुझे साधन के पथ 
में और सक्रिय बनने को प्रेरित किया है। में ने आज तक फर्दी कोई 
सेकल्प नहीं छिमा है। उस छायक जपने फो बना नहीं प्राया हैं । परंतु. 
भषोपित संकल्यों से जीवन का मार्ग कर्शों से करों चछा गया दे, 
यह मेरे सिवा कौन जान सकता है! 


मेरे प्यारे दोस्तो! मैं जौरों फे विषय में बताने बडा था » 
लेकिन अपने विषय में दी बहुत देर तक उरझाता रद्य । अपछ में 
औरों के विपय में मात्र एकाघ घटना दी ली जा सकती है। अपने 
विषय में तो अनुभव अधिक होगा दी । 


भाचार्म भरी के जिन अनुयाइयों फा इमने ऊपर जिक किमा 
है, उन में से कुछ तो मेरे दिख की पह़कन बन गये दैं। कौर उन 


5 


सब में आचार्य श्री के गुण ही प्रतिबिंबित हो रहे हें । अब लेखनी 
आगे बढ़ाने से पहले एक बार मन से साध्वी श्री सोहना जी की पुनः 
बन्दना करता हूँ । उन्हीं की प्रेरणा से यह किताब लिखती शुरू 


की थी । और आज तक अपने आपको सवल्ठित अनुभव 
करता हूँ । 


साधु - साध्चियों का विकास : 


आचाये श्री के कारण तेरा पंथ में साधु - साथ्वियों का जो 
उत्थान हुआ है उसका जिक्र पहले आ चुका है । उन्हें जनता और 
नेता से परे मानकर कुछ च्चो फिर से कर रहा हूँ तो हज क्‍या * 
आलार्य श्री के शासन काल में हम देखते हैँ कि एक ओर मुनि श्री 
नथमर जी, बुद्धमल जी, नागराज जी आदि आगम और साहित्य 
के म्मज्ञ विद्वान हो गये , वहाँ मुनि श्री चन्दुनमक जी, दुलीचन्द 
जी, रूपचन्द जी आदि ने कविता के क्षेत्र में क्रान्ति कर दी है। मुनि 
श्री चपाछाल जी (भाई जी) जिन्होंने आचार्य श्री को दीक्षा प्रहण के 
समय मदद की थी--आज वृद्धावत्था में भी जवानों का जिस्म लिए 
घूम रहे हैं। वे अपने सहज स्वभाव के कारण हम सब के भाईजी 
बन गये हैं। सघ के सभी साधु -साध्वी ज्ञान गुण से ओत - प्रोत 
हैं, परतु मेरा सब से परिचय नहीं है। मैंने बहुतों को देखा है और 


उन सब के प्रति मुझेअ |कर्षण हुआ है। कछा, साहित्य या शास्त्र, किसी 
भी क्षेत्र में साधुओं का गहन अध्ययन चलता र्ूता है। एक - एक 


ड् 


बैठक में दौ तौ छोकों की रचना करने वाढों की कमी नहीं है : 
संघ के साधुओं ने अवधान विदा का जभ्यात्त करके देश - विदेश 
की चक्रित कर दिया है । 


दोस्तो | अवधान विद्या क्या है, यद्द प्रश्न॒ तुख्दारे सामने 
आ गया है। अच्छा तो थोड़ी जानकारी देकर आगे बढ़ता ठीक 
रदेगा । 


अवधान '---अवधान विद्या स्मरण शक्ति और मानस" 
एकाम्रता का मित्र जुछा अभ्यास दे । परतु इस के प्रयोग « 
देखकर कोई भी उसे देवी चमत्कार के सिदा कुछ कद दी नहीं सकत 
है। जैन साहित्य देखने से पता चलना है कि बहुत पुराने समय « 
इस समाज में अवधान के अम्यास की परंपरा चली आ रही दे 
इस के णजम्यासी के सामने सौ, इजार या उस से भी अधिक 
( जितने का अभ्यास हो) प्रश्न-एक साथ किये जाते हैं। प्र+ 
अकहुग अलग माषाओं में दो सकते है और उसके विपय २ 
अरुग जठग हो सफते हैं। प्रभ कर्तों भी अहम अछग हो सकः 
हैं। समी प्रश्न सुन लेने के बाद अवभानी झरूण जकूग सर, 
प्रश्नों को दुदररा देते हें। सचमुच यद एक चमक्तार दी है। 

एक बार भ्ुजरात के भाई धीरजझार ठोऋरसी शाह जी - 
आजचाये श्री के सामने शठावधान का कायेक्रम प्रस्तुत किया 
जाचीाय श्री ने इस विद्या को अपने संघ में दाखिक करने का मिश्ः 
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किया । धीरज भाईने पहले इसे श्री मुनि धनराज जी और महेन्द्र 
कुमार जी को सिखाया । इसके बाद मुनि श्री श्रीचंद्‌ जी, राजकरम 
जी, रिद्धकरण जी आदि ने मी इसका अभ्यास किया। फिर त्तो 
एक जर्धा-ती चक पडी। सौ, हजार और डेढ़ हजार तक का 
अवधान करने वाले साधु आज सधघ में मौजूद हैँ। इस तरह सघ के 
सदस्यों का जो चहुमुँखी विकास हो पाया और हो रहा है, वह सब 
आचाये श्री तुलसी के कारण ही हुआ है। इसलिए सघ के सभी 


साधु - साध्वियाँ एक आचाये के “निर्देशन में कन्याकुमारी से नेपाल 
तक घूम रहे हैं । 


दोस्तो | अब कुछ पत्रिकाओं की तरफ चलें | आज तो हर 
रोज अणुत्रत और आचार्थ श्री तुलसी से संबन्धित खबरें अखबार में 
देखी जा सकती है। देखना यह है कि शुरू- शुरू में अखबारों की 


क्या प्रतिक्रिया रही । अखबार प्रजातंत्र में जनता का प्रतिनिधि माना 
जाता है । 


पत्रों की प्रतिक्रिया -- 


प्रथम अणुब्रत सम्मेलन में दिल्ली जैसे शहर में जब सेकड़ों 
लोगों ने ,अणुत्रती बनने का सकरप किया तो हिन्दुस्तान टाइम्स 
(नई दिल्ली) ने लिखा--“ चमत्कार का युग अमी समाप्त नहीं 


हुआ है| दिल्ली में भी हमें चारों ओर फैले हुए अधकार में प्रकाश 
की एक किरण दीख पडी |--. --जब अनुचित रूप से कमाये गये 


न तर 


कैसे पर फूछने फहने वाले व्यापारी एकत्रित होकर सचाई से जौवन 
बिताने का आन्दोलन शुरू फरते हैं, तब कौन उससे प्रभावित नहीं 
दोगा। . «उन्दोंने यह सत्‌ प्रतिज्ञा आचार्य श्री तुल्सी के 
सामने अणुवती संघ के पढे वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर ग्रहण 
की हे |---- “आचाये श्री तुल्सी, जो कि इस संगठन या 
भान्दोठन के दिमाग हैं, राजपूताना के रेतीले भैदानों को पार कर 
दिली की पकी सदकों पर आये हैं । ” 


2 भई, 950 को अणुव्ती - संघ का त्वागत करते हुए 
कलकत्ता का प्रमुख अखबार ' दिन्दुसान ररैंण्डड ' ने लिखा-- 
७ ........इस देझ् में व्यापारी, व्यवसाय में मिथ्याचार जोरों पर है । 
यह भय है कि कहीं उससे समाज के जीवन का सारा नैतिक ढाँचा 
दी नष्ट न हो जाये | इसलिए कुछ व्यापारियों का यह आन्दोरन कि 
दे व्यापार - व्यवसाय में मिथ्या आचार न करेंगे, देश में स्वस्थ 
व्यापार - व्यवसाय को जन्म दे सकेगा । इस दिशा में अणुत्रती 
संध के प्रवर्तक आचाये श्री तुलसी ने जो पदक की है, उसके लिए 
वे बधाई के भषिकारी हैं । ” 


कठकता के सुप्रसिद्ध बगछा दैनिक “आनन्द बाजार 
पत्रिका ” ने * नूतन सतयुग ” शीर्षक से छिखा था-... ४.........तो 
क्या कलियुग का जवसान हो गया है ? क्या सतयुग प्रकट होने को 
है! नई दिल्‍ली, 30 अप्रैठ का एक समाचार है कि मारवाड़ी 
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समाज के कितने दी रूखपति और करोड़पति छोगें ने यह प्रतिज्ञा 
की है कि वे कमी चोर बाजारी नहीं करेंगे ।-. - इसके प्रेरक हें 
आचाये श्री तुलसी, जिन्होंने मानव जाति की समस्त बुराइयो को 
दूर करने के लिए एक आन्दोलन प्रार्म किया है । उसीके समर्थन 
में ये प्रतिज्ञायें की गई हें। दम आचार्य श्री तुलसी से सबविनय 
अनुरोव करना चाहते हैं कि वे कलकता नगरी में पधारने की कृपा 
करें |!” (बाद में कलकत्ता भी जाना हुआ ) 


प्रसिद्ध गाँधी वादी श्री किशोरलाल भाई मश्रुवाल्य ने सघ के 
ब्रतों की विवेचना करते हुए ' हरिजन - सेवक ” के हिन्दी, अग्रेजी 
तथा गुजराती अकों में सम्पादकीय लेख लिखा --“ अणुव्त का अर्थ 
है-- प्रत्येक अत का अणु से लेकर क्रमशः बढ़ता हुआ पालन | 
उदाहरण के लिए, कोई आदमी जो अहिंसा और अपरिग्रह में 
विश्वास रखता है, लेकिन उसके अनुसार चलने की ताकत अपने में 
नहीं पाता, वह इस पद्धति का आश्रय लेकर किसी विशेष हिंसा से 
दूर रहने या एक हद के बाहर और किसी खास ढंग से सम्रह न 
करने का सकहप करेगा और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा | 
ऐसे त्रत अणुत्रत कहलाते हैं |” 


न्यूयाकै के प्रसिद्ध साप्ताहिक “टाइम्स”? में [5 मई, 950 
के अक में सवाद प्रकाशित किया, “ अन्य अनेक स्थानों के कुछ 
व्यक्तियों की तरह एक दुबला, पतला, ठिंगना, चमकती आँखों वाला 


भारतीय संसार की वर्तमान सिति के प्रति अत्यन्त चित्तित है। 
औतीस वर्ष की आयु फा बह आचाचे श्री तुलसी है, जो जैन तेरा 
पथ समाज का आचार्य है। वह बर्दिसा में विश्वास करने वाल 
धार्मिक समुदाय है। आचार्य श्री तुल्सी ने 949 में अणुत्रती सप 
की ख्ापना फी थी ।---- -जब समस्त भारत को अती मना घुरंगे, 
तब रेप संसार को भी मती बताने की उनकी योजना दे । ” 


दोत्तो। शुरू शुरू में ही देश विदेश के पत्रों में होने 
थाली प्रतिक्रिया से यद्ध साफ जादिर हो जात है कि इस आन्दोलन 
की आवश्यकता सदेढ से परे दे । कुछ दुनियाँ बीस वर्षों से हमारी 
राह देख रही है कि दम सब के सब जती बनें तो उनकी भी बारी 
आये । 

दोस्तो | पत्रों कौ प्रतिक्रिया के बाद &म तुम्हें राज्यतभा 
और विधान परिषद में छे चछते हैं। भ्जातत्र में बौद्धिक रूप से 


जनता फा सचा प्रतिनिधित्व इन समाओं के दी द्वाथ में द्ोना माना 
जाता दै। 


शज्यप्मा 


957'में जब जणुन्नत आन्दोलन विषयक प्रश्नोत्तर चछ रहे 
थे, तब एक प्रश्न के उत्त में तकाढीन केन्द्रीय शुद्द मन्नाउय के 
मत्री थी ब० ना० दातार ने कद था--“ इस आन्दोलग को 
राष्ट्रपति और प्रभान मत्री की शुभ कामनायें प्राप्त हें । भान्दोडन के 
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अस्तगत चछ रहे अष्टाचार - विरोधी अभियान का उछ्छेख करते हुए 
उन्होंने कहा था कि यह काय सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं 
रहेगा । अपितु ये साधु जन घर - घर जाकर ख्वतत्र रूप से उच्चाधि- 
कारियों को अछ्टाचार से बचने की प्रेरणा देंगे । इन चन्द्‌ वाक्यों के 
द्वारा देश की जनता की आत्मा की आवाज प्रगट की गई गया है । 
काश । हम उनकी आकाक्ष पूरी कर पाते । 


विधान परिषद : 


सन्‌ 959 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विधायक अरी 
सुगनचद जी ने एक प्रस्ताव रखा । प्रस्ताव पर अन्य 27 विधायकों 
के भी हत्ताक्षर थे । प्रस्ताव में कह गया था कि---“ यद्द सदन 
निश्चय करता है फि उत्तर प्रदेशीय सरकार देश में आचाये श्री तुलसी 
द्वारा चलाये गये आन्दोलन में यथोचित सहयोग तथा सहायता दें ।” 
इस प्रत्ताव पर काफी लम्बी बहस चली । विधायकों को संदेह था 
कि आन्दोलन में आर्थिक मदद की मांग की जा रही है। यहाँ 
चंद विधायकों के इंस विषय पर बिचार इस प्रकार है। श्री 
ललितप्रसाद सोनकर जी ने कहा-- “ यह प्रस्ताव सरकार से धन 
की माग नहीं करता और न किसी अन्य वत्तु की माग करता है | 
लेकिन यह प्रस्ताव सरकार से यही चाहता है कि उसके शासन में 


रहने वाले लोगों की नैतिक और जआध्यात्म संबन्धी था चरित्र - सबस्त्ी 
बातों में सुधार हो |” 


विधायक श्री शिवनारायण जी ने कद्धा--“ सरकार से 
सहयोग का मतरूव यह है कि सरकार की सहानुमूत्ति प्राप्त दो 
आज हरेक जादमी सहयोग का नाग रूगा रहा है। सहयोग का 
मतढब हे कि नीचे से लेकर उपर तक सभी इस फाम में जुट जायें। 
“+ पैसे की कमी नहीं मान्ययर | पेसा कौन मांगता है ? ! 
चर्चाओं का उत्तर देते हुए तल्कालीन घुरक्षा एवं समाज कश््याण 
विभाग के राज्य मत्री श्री लुक्ष्मीनारायण आचाये ने कक्षा--“ जहाँ 
तक सहायता का संवध है. और सहयोग तथा सद्घायता के शब्द, 
प्रयोग किए गये हैं, शायद उप्तके माने मद हैँ कि सरकार यद्द कह 
दे कि अणुन्रठ आन्दोन एक ठीक भान्दोलन है | -------लेकिन 
बद्द सद्दायता रुपये पैसे की नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ । जहाँ 
तक इन चीजों का संबन्ध दे, श्री मान मुझे सरकार की तरफ से 
यह कहने में संकोच नहीं ऐे कि अणुन्नत आलन्दोढन को सरकार 
गछत नहीं समझती दे और ऐसा भी झु्याऊ फरती है कि जणुत्रत - 
आन्दोलन कोई विकास विरोधी फरदम (&९००६:९5५१४९ 8४४८ 9 
नहीं हे और व कोई प्रतिक्रियावादी शक्तियों फी जजीर है या धर्म 
की स्थापना का नया तरीका । ” 

उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट हो जाता है कि झणुव्रत के प्रति 
जनता की उमडृत्ती भरद्धा ने सरकार तक को जगाया | 

967 में राजस्थान सरकार ने भी अणुत्रत आन्दोलन के: 
समन में एक प्रस्ताव पास किया दे । 
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विद्यार्थियों का आकर्षण : 


विद्यार्थी ही भारत का भविष्य है। अतः आन्दोलन ने 
विद्यार्थियों में काम करने का तयकिया । दिल्ली जैंसे शहर में पचास 
हायर सेकेन्डरी स्कूलों में अणुन्रत विद्यार्थी परिषद्‌ बनाई गई। उन 
सबको एक सूत्र में बाघने के लिए प्रत्येक स्कूछ के प्रतिनिधियों के 
आधार पर ' केन्द्रीय अणुब्रत विद्यार्थी परिषद्‌ ! की स्थापना की गई | 
इस परिषद ने दिल्ली में अच्छा काम किया । कई बार दद्देज विरोधी 
कार्यक्रम का आयोजन हुआ । भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता का 
भायोजन करके विद्यार्थियों में चारित्रिक निष्ठा जागृत करना इसका 
मुख्य रक्ष्य रहा | इस तरह की समितियाँ देश भर में जगह - जगह 
अपने - अपने दंग से काम कर रही है । दिन - दिन विद्यार्थियों का 
झुकाव इस आन्दोलन की ओर बढ़ रहा है । 


विद्यार्थियों के अलावा “ महिला अणुन्रत समितियाँ ', ' अणुन्रत 
मित्र परिषद ', “बालू अणुत्रत मण्डली ” आदि के नाम से देश मर 
में सैकडों छोटी - बड़ी समितियाँ आज इस जान्दोलन के लिए काम 
कर रही हैं। निश्चय ही यह सब आचार्य श्री और उनके विचारों के 
प्रति आम जनता की श्रद्धा का परिणाम है । 


दोलो | अब मैं पुरानी पुस्तकों के आधार पर कुछ घटनाओं 


का जिक्र करने जा रहा हैँ । इस में मुख्यत मुनि श्री वुद्धमल जी 
हारा लिखित जीवनी हमारे सामने है । हृदय - परिवर्तन की घटनायें 


अब इतनी अधिक होती है कि उसका न कोई लेखा जोखा रखता 
है और प उसे अब कोई विशेप महत्व की दृष्टि से आकता हे ! 
पुगना संकलन कहीं होगा तो मुझे उपलब्ध नहीं दो सका । उस्की 


आवश्यकता भी क्या * चद चावल हो द्वाडी भर भात पकने की 
सूचना दे देते हैं। 


शुनदगार का ददु 

४ हाँ, पता तो था, लेकित वद्दी भाषण यदि कुछ पढले 
घुन पाता तो मुझे यहाँ आग ही नहीं पता |” यद्द वाक्य है एक 
छैदी का । दिल्ली सेन्टूछ जेल में आचार श्री फा व्याख्यान हुआ 
था । कुछ दिन बाद पक कैदी फो सिपाही, जेल से कोट लिए जा 
रहा था। रास्ते में जब एक भाई ने पूछा कि---५ क्या तुमने 
आना श्री का व्याल्यान सुना थाः” तो कैंदी ने उपरोक्त बातें 
कट्टी थी। कितना दद और पश्चाताप है इस वाक्य में । यह 
आचार्य भी के व्यक्तित्व कक अमाव है। कुछ पेसा है । 


नेहरू जी को आश्रय --हाथरस (उत्तर प्रदेश ) के एक 
सौ नो व्यापारियों ने एक साथ मिछावट न करने की शपथ की तो 
पण्डित नेदरू जी फो मी सुनकर जाश्वर्य हुआ । उन्होंने फद्धा कि 
ऐसे लोगों का नाम पत्रों में प्रकाशित होना चादिए । इस से औरों 
को मी भेरण मिलेगी । सचमुच जहाँ चारों ओर आर्थिक घुड़ दौड़ 
चल रही दो और छोगों की मान्यता छ हो गई दो कि ' ईमानदारी 


25 
से व्यापार हो ही नहीं सकता ', यहाँ एक छोटे से शहर में सौ-सौ 
व्यापारी लेच्छा से ईमानदारी का रास्ता अख्तियार करें, तो इसे 
तलवार की धार पर. चलना ही कहेंगे । इसे सुनकर आश्रय किसे 
नहीं होगा , परंतु आचार्य श्री तुल्सी के प्रति लोगों में जो श्रद्धा है 


वह ऐसा ही आत्मबरू प्रदान करती है और लोग अनहोनी को भी 
होनी में बदल देते हैं । 


रोटी नहीं ईमान चाहिए ;--एुक मुतीम को अणुव्ती 
बनने के बाद नौकरी से हाथ थोना पडा । उसने गछुत बढी - खाता 
लिखने से इन्कार कर दिया । फिर मालिक ने उसक्री आवश्यकता 
नहीं समझी । बहुत दिनों तक कष्ट सबने के बाद उसकी ईमानदारी 


चर्चा का विषय बन गई । फिर तो साख बनी और वह आर्थिक सकट 
से पार तिकक गया । 


घर्म संकट :--एक औषधि विक्रेता अणुब्रती बना। अचानक 
उसकी इकान में दस हजार रुपये के मूल्य का मिंछावदी पिपरमेंट 
जा गया । उसके सामने जरथ जौर धर्म का सकट जा खड़डा हुआ । 


आखिर घर्म ने अथे पर विचय पाई । उसने सारा मिलावटी पिपरमेंट 
नदी की भेंट कर दिया । 


असत्य से संघर्ष :--एक अणुव्रती ने सरकार से मुकदमा 
रूडकर काफी आर्थिक नुकसान उठाया , परंतु अन्याय को बर्दाश्त 


नहीं किया । उस पर दो सौ रुपये का इन्कमरैक्स लगाया गया। 
उसका कइ्ना था कि यद्ध गछुत है। फिर अन्याय के साथ समझौता 
कैसा दम मिट जायेंगे परंतु अन्याय न खुद्र करेंगे और न अन्याय 
सदन करेंगे । 


लालच बनाम धर्म --यह कौन नहीं जानता कि आज 
शहरों में दृकान के लिए मकान मिकना बहुत कठिन है। बिना 
+ पड़ी” मकान की बात करने वारछों को छोग पागढ़ पहेंगे । 
* पगड़ी ” आज शिष्टाचार बन गया दे | जब छोटे मोटे शहरों का 
यद्द द्वठ्त दे तो दिल्ली कौ बात तो निश्चय ही दिर दहझने बाली 
डोगी। दिली में ही एक अणुत्रती माई ने एक मकान बनाया । 
उप्र में आठ दूकानों की व्यवस्या थी । बिना बुलागे पगढ़ी दाता 
जपनी अपनी बैठी लेकर आने लगे । उस भाई के सामने मी जये 
शर्म का पंकट खढ़ा दो गया । लेकिन वद् जरा भी विचचित नहीं 
हुआ । सभी दूकाने बिना “ पगढ़ी ' लिए किराये पर उठा दीं । 


दोलो ! आज की द्वाठत में जहाँ अर्थ के लिए मनुष्य धर्म 
और ईमान को चौराहे पर बेच रहा हों, वहाँ एक सामान्य 
चिष्टाचार को भी अधमें मानकर पचासों दजार रुपये का त्याग सामान्य 
बात नहीं कद्दी जा सकती | 


साँच को आँच नहीं --एक था अणुत्रती | वंढ़ सीमेन्ट 
सहाई कक का काम करता था । एक बार की वात दे कि स्टाक में 
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सीमेन्ट कम था और प्रार्थियों की भीड़ थी । उधर सीमेन्ट औफिसर 
पर जनेक मित्रों द्वारा दबाव डाछा जा रहा था। औफिसर ने हूर्क 
को चुछाकर उसे अपनी परेशानी बताई और कहा कि---“ आप 
अपनी रिपोर्ट में अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर स्टाक में सीमेन्ट 
ने होना छिख देना । इस तरह जो स्टाक शेष है उसे मित्रों में बाँट 
देने से समत्या हल हो जायगी । ” कुक क्षण भर के लिए उलझन 
में पड़ गया । सोचने रग[--* अगर औफिसर की बात नहीं मानेंगे 
ते नौकरी खतरे में पड जायथगी जो परिवार का एक मात्र सहारा 
है। और उनका कहना मानें तो अणुत्रत के सकरप का क्या 
होगा ! ” आखिर उसने हिम्मत करके कहा--- श्रीमान, मुझे माफ 
करें । आपको अगर ऐसा करना ही है तो मुझ से रिपोर्ट न मांगे 
मैं गलत रिपोर्ट नहीं लिख सकता । आप जिन्हें सीमेन्ट देना चाहें 
उनकी अरजियों पर खुद हस्ताक्षर कर दें। मैं परमिट बना दूँगा । ”? 
उस समय तो जफस्तर को अवश्य कुछ क्रोध आया , परतु बाद में 
उस झुक के प्रति उसका विश्वास बहुत बढ गया। बाद में तो 
औफिसर ने उसकी रिपोर्ट देखना भी कभी आवश्यक नहीं समझा | 
किसी भी कठिन और उलझन के काम को, अणुव्रती कुक को सौंपकर 
वह निश्चिन्त हो जाता । सचमुच सत्य का फल तो मीठा होता ही 
है, परठु उस के परीक्षण काल में डटे रहना आसान नहीं है। 
मनुष्य का मत एक तरफ इतना कमजोर होता है कि वह कदम-कदम 
पर छडखडाने रगता है, दूसरी ओर वह इतना मजबूत होता है कि 


दिमाचर ते टकराऊर भी अपनी जगद से नहीं हिलता है । दम 
अभ्यास के द्वारा अगर मन को प्र बार मजबूत कर लें तो किसी 
प्रकार का प्रढ़ोमन हमें डिगा नहीं सकता । इस गुण को द्वाप्तिक 
करने के लिए श्रद्धा और विश्वास चाहिये । बाकी किसी प्रकार की 
योग्यता अनिवार्य नहीं है। यद्दा मैं अपने साथ घटी एक घना का 
जिक्र करना चाहता हूँ । 


गरीद की ईमानदारी 

राजम्मा शुरू से डी अर्थात चार सा से आश्रम में भरेव. 
काम करती है। आर्थिक सहायता के नाम पर दम ३० रुपये 
मासिक देते हैं। पति छराब पीमे का आदी है, इसलिए खाने-पीने 


मेँ भी तगी दी रहती दे । ईश्वर की कृपा दे कि उसे फोई बच्चा 
नहीं हे । 


माँ की प्रधान टत्टी और विनोबा जी कौ प्रमुख सेविक 
ओऔमती महादेवी ताओ जी उसे बहुत प्यार करती दें । खैर, यद्द तो 
उनकी आदत दी है । उन्दोंने राजम्मा को सीधी सादी सरहू भाषा 
में अर्थ और संतान की नित्सारता समझा दी। उस्त जपढ़ महिल पर 
उन चद शब्दों का असर कितना गद्दरा पडा, उत्तका उदादरण प्र्खुत 
कर रहा हैं । 


एक घार दोपहर को में सो गया | बहुत थक्ता था इसलिए 
नींद गहरी आई । उसी समय पक भाई ने १००० रुपयों का नोटों 
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का वडल छाकर दिया। मैं नींढ की दारुत में ही नोटों को तकिया 
के नीचे रहकर फिर सो गया । बाद में उठकर बाहर चला गया । 
आठ बजे रात में छौटने पर देखा कि राजम्मा अपने चाचा के साथ 
बैठी है। आते ही वह नोटों का बण्डल मेरे हाथ मे रखकर जल्दी 
से घर चली गई । बाद में उसने बताया कि नोटो का वण्डरू खाट 
के नीचे गिर गया था । उसने नोटों की बात अपने चाचा को भी 
नहीं बताईं। उसको डर था कि कहीं छारूच में आकर ये कुछ 
अन्थ न कर चैंठे । मेरे लिए तो उन नोटों का खोना जीवन और 
मौत का सवार था। समाज का एक - एक पैसा परमात्मा की अमानत 
है। लेकिन राजम्मा के लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं । 


एक बार आश्रम में परयूषण पर्व पर बहुत छोग आये थे । 
एक बहन को अगूठी खो गई । उसे खोजने का भरसक प्रयत्न किया 
गया किन्तु वह नहीं मिली । महीनों बाद राजम्मा को एक अगूठी 
मिंद्दी में मिी । उसने तुस्त अगूठी छाकर मुझे दे दी । याद 
दिलाया कि पर्व के समय एक बहिन की अगूठी खो गई थी । यह 
वही होनी चाहिए । आप पता छगाकर दे दें। हमने फोशिश की, 


लेकिन पता नहीं चठा । अगूठी आज भी मेरे पास है, लेकिन 
राजम्पा उसे छूने को तैयार नहीं है । 


दोत्तो। जिस दिन हम अपनी ताकत पहचान लेंगे उसी दिन 
से हम अजेय दो जायेंगे । किसी भी काम को करने या छोडने का 


हद संकल्प हे लें तो संपार की कोई ताकत दमें विचठित नहीं कर 
सकती | 


ब्लैक का घन अग्राक्ष /--पक व्यापारी अणुन्नती मना । 
उसका व्यापार साझे का था। झुछ दिन बाद ठप्तकी फर्म को 
: प्लाप्टिक चूणे ! का बडा कोटा मिझठा । साथी चादता भा कि 
उसे ब्लैक में बेच लें। उस में तीन छाख का मुनाफा जाता था। 
लेकिन अणुज्ती दोने के नाते अणुन्ती ने ब्ठेक करने से इन्कार कर 
दिया। आसिर इस खींचा-तानीं में इसने उस व्यापार से अकूय दो 
जाना दी श्रेयक्र समझा | 


चीनी नहीं, गुड़ सही --कद्ानी एक चाय पार्टी से 
आरमभ होती है । पार्टी में आसाम का एक अणुब्रती ध्यापारी और 
टेक्सटाइक औफिसर सांथ बैठे थे । व्यापारी के किए झरग से गुड़ 
की चाय राई गई। औफिसिर को जिज्ञासा हुईं। पूछने पर व्यापारी 
ने बताया क्ि---/ इस समय कन्द्रोल से पर्या्र चीनी नहीं मिठ्ती 
है। जणुत्ती दोने के नाते ब्लेक में चीनी नहीं ले सकता । जत 
गुड से चाय पीना तय फर छिपा ” । औफिस्तर बहुत प्रभावित हुआ 
और उस व्यापारी के लिए प्रति माद जरूरत के लायक चौनी की 
व्यवत्या कन्दोठ की दृकान से करवा दी । 


दोस्तो ! बात चीनी की चड पड़ी तो आप थीती हुनाने की 
इच्छा हो गई । फाड़ में जितनी चौनी मिव्ती है वह आश्रम के 


है. 
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लिए दस दिन में समाप हो जाती है । हमने व्लेक से न खरीदने का 
तय कर लिया है। बाकी दिनों में गुड से काम चलाया जाता है । 
अब परेशानी केवल मोतीछाल जी जैसे चंद मित्रो से है, जिन्हें 
गुढ की चाय कतई ग्राह्य नहीं है। उसके छिए अपने कोटे की 


चीनी ही छिपा कर रखनी पढ़ती है। बाकी काम मजे में चल 
जाता है । 


इन्सपेक्शन फर्म का या खुद का $--एक जणुब्रती भाई 

कपडे का व्यापार करता था । एक दिन कुछ खास नमूने के कपडे 
स्टेशन मास्टर के हाथ बेचे । स्टेशन माप्टर के जाते ही स्थानीय 
सेस्सटेक्स इन्सपेक्टर साहब आ घमके । उन्हें भी वही कपडा पसद 
आया जो स्टेशन माप्टर ने खरीदा था। आग्रह और धमकी के 
बावजूद दृकानदार अपनी बात बदलकर वह कपडा इन्सपेक्टर को देने 
के किए राजी नहीं हुआ । इन्मपेक्टर क्रोध से आँखें रारू - पीली 
करके दूकान से चाहर निकछा | जब दूकानदार वार्षिक बही - खाता 
दिखाने सेल्स टैक्स अफसर के पास पहुँचा तो वहाँ इन्सपेफ्टर साहब 
मौजूद थे । इन्सपेक्टर ने अफसर से कहा कि मैं इस फरम का निरीक्षण 
करना चाहता हैं। अफसर ने उन्हें इसके लिए इजाजत दे दी । 

अब उसने मनमाने ढंग से व्यापारी को सताना शुरू कर दिया | 

बार - बार व्यापारी की चुलाता और तरह - तरह के प्रश्न पूछ कर 

परेशान करता । वह नोट करता जाता कि इस फर्म में कब कहाँ से 
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कितना माह आग है। वह व्यापारी के विषय में छोटी मोटी बातें 
भी आन में रखने छगा । उसने नोट किया कि म्युनिस्तिपक कमेटी 
का टरमिनक्न टैक्स कब और कितना दिया है । व्यापारी फो अपने 
जाछ में फँसाने के लिए उसने तमी समाव्य ओतों का उपयोग किया । 
उसने देखा कि यद्द कहीं कमी गछत व्यवहार करता दी नहीं है। 
अब इन्सपेक्टर साहय फम की जगह अपने व्यवद्वार फा निरीक्षण 
करने छगे । उनकी जात्मा ने कह कि--४ गरनी सब तुम्दारी 
है।” आखिर उसने अपने निरीक्षण काय की समातति इन शब्दों के 
साथ कौ-- मैंने फर्न के वी खाते बड़ी सावधानी से देखे हैं । 
इन में कीं भी गोल माझ नहीं मिल |” 


हरिज्ञनों की भावना --माखाद के “ काणाना ” तामक 
गाँव में इरिजनों की संख्या तो बहुत है, परंतु महाजन उनका बहुत 
शोपण करते ये | ( आज भी कर दद्दे दोंगे ) वर्दोँ के दरिजनों ने 
आचाये श्री के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखकर भेजा था | प्रार्थना- 
पत्र में उनकी अपनी स्थिति और मदाजतों के दुव्येवद्ार की बात तो 
थी ही, साथ ही उन्दोंने बड़ी आन्तरिक पीड़ा भौर भ्रद्धा के साथ 
छिवा था--/ क्या दम मानव पुत्र नहीं हैं? आपके उपदेश बढ़े 
द्वितरर व मानव कल्याण सूलक हैं। हम आपके उपदेशों पर चलेंगे 
जोर आपके णणुतत आान्दोछ़न के नियमों की कमी भी अवदेलना 
नहीं करेंगे | ” 
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आचाये श्री ने उस पत्र का जिक्र करते हुए अपने व्याख्यान 
में छोगों को समझाया कि-- किसी को हीत मानता बुरी बात है । 
किसी को धोखा देना, अधिक व्याज लेना, झूठा मुकदमा चराना 
जादि किसी के लिए उचित नहीं है । फिर जैनों के किए तो यह 
बहुत ही निन्दवीय है । जाचार श्री के व्याख्यान का भरत हुआ 
और बहुत सारे लोगों ने इन बुराइयों से बचने की प्रतिशञा छी । 


विद्यार्थियों की सज्न :-- काणाना ? में ही महाजन छोग 
आपस में दो गुर्यों में विभक्त थे । उनका आपस में बात - बात में 
झगडा होता रहता था। जब आचाय॑ श्री 'काणाना' पहुँचे तो 
विद्यार्थियों ने उस जवसर से छाम उठाने की सोची । वे छोग भाँव 
के इस झगड़े को मियना चाहते ये । लूगमग सवा-सौ विद्यार्थियों 
का एक जुछस आचाये श्री के पास पहुँचा। उन छोगणों ने 
आचार्य श्री से अनुरोध किया हल जब तक इस गाँव के झंडे का 
निपथरा नहीं हो जाय तब तक आप जपना व्याख्यान न शुरू करें। 
साथ ही उन लोगों ने उक्त अवधि तक के लिए अनशन करने की - 
घोषणा कर दी । आचार्य श्री को उनका अनुरोध अच्छा छगा । 
प्रवचन बन्द रहा | उधर भोजन बन्द रहा । वर्षों की साथ के बाद 
आाचाये श्री ने इस गाँव को पवित्र किया और अब उनका व्याख्यान 
नहीं हुआ तो गाँव में हल - चछ मच गयी ) आपिर दोनों पक्षों ने 
समझौता कर लिया । वर्षों का द्वेष एक क्षण में इस तरह गायब हो 

छत 


कटी 


गया जैसे वर्षों को अपिरी गुफा में टार्च का बदन दूबाते दी अवेरा 
वहाँ से गायब दो जाता है। सब प्रेम से एक दूसरे से गले मिले 
जआऔर मिल कर आचार्य भी से क्षमा याचना कर ली | 


प्रशलनीय घालक १--- घटना ' रावलिया ” ( राजस्थान 
की दै। चौदद साठ के बालक शोमाढारु ने आचाये भरी के दाम 
में एक पत्र रख दिया | आचार श्री वहीं विराज रदे ये । 


आचाये श्री ने पूछा--- “ क्या छिखा है इस में ४ 


बाढुफ ने कदा--. “गुरुदेव | मेरे नाना और गाँववारों 
के बीच झगढा चलता है। इस पत्र में आप से प्रार्थना की गई दे 
कि जाप उसे मिट दें |” 


जाचाये श्री ने पत्र पदुकर उसी बारूक से पूछा कि--“ तुम 
इस में दोषी फिसे मानते दो + * 


नारुक साई से जग मी विचासित नहीं हुआ और 
आचाये भी से कदा--" गुरुदेव! अधिक दोष तो मेरे नाना जी 
काहीदहे।?! 

आचार्य श्री उसके नाना फो बुछाकर समझाया | फिर गाँव 
यालों को भी बुलाया । दोनों को समझा दिया । रात्तोंगत झगड़ा 
समाप्त दो गया । जो ध्यक्ति गाँव तो क्या पास पड़ोस के कदने 
और समझाने पर भी णपने दठ से नहीं दया था , व बारुक की 
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सूक्ष्म बुद्धि के कारण आचार्य श्री के समझाने से तुरंत ठीक रास्ते 
पर आ गया । दोनों पक्षों ने आचार्य श्री से क्षमा मागी और प्रेम से 
रहने का तय किया । 


बालक निर्विकार और अहंकार शुल्य होता है । वह प्रेम मय 
है अतः झगंडे को पसंद नहीं करता है । हम छोग सिर्फ अहंकार 
को पोषण देने के लिए, ईर्ष्या - द्वेष को अपनाकर झगडते रूते दें । 
एक कहानी उद्गाह्दरण के लिए प्रत्तुत कर रहा हैं | 


पण्डितों के पूत्र :-- एक़ गाँव में दो पण्डित रहते ये । 
वर्षों से दोनों के बीच झगडा चला जा रहा था। आपस में बोल - 
चार भी बन्द्‌ थी । दोनों को एक-एक छड़का था | दोनों में 
अच्छी दोस्ती थी। दोनों के माता-पिता की यह बात पसद 
नहीं थी । आखिर दोनों बच्चों ने इस झगडे को मिटाने के लिए एक 
तरकीब निकाली । दोनों ने मिलकर दो पत्र तैयार किये । दोनों ने 
एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे के पिता के हाथ में पत्र देकर 
कहा कि---“ पिता जी ने यद्द पत्र दिया है ।” पत्र में लिखा था 
कि--“ आज ठाकुखारी में कीर्तन होने वाठा है। में आप से 
* , अपनी गछती के ढिए क्षमा माँगते हुए प्रार्थना करता हूँ कि कीर्तन 

में अवश्य पघारें । हम इस आपसी झग्ंडे को मिटाना चाहते हैं । ” 
दोनों को आश्रय तो हुआ , पर वे खुश थे। दोनों के अहंकार 
का पोषण दो गया था। रात को कीर्तन में दोनों इकट्ठे हुए। एक 


ने जब बात शुरू की और पत्र ठिखने के लिए धन्यवाद दिया तो 
दूसरे ने भी साध्यय पत्र कौ बात कही । आखिर भेद खुछ कि 
दोनों के बच्चों ने यद् शरारत की है । परंतु तब तक तो शरारत ने 
शराफ्रत को प्रतिष्ठित कर दिया भा। सब छोगों को खुशी हुई । 
उपर दिन जोरदार कीर्तन चछा और दोनों बच्चों के साथ गाँव भर के 
बैखों को खूब मिठाई मिली | 


समाज फो संजीवन '--दोस्तों! आज अंग्रेज रुड़की से 
शादी फरना आम बात मानी जाती है । पहले तो समुद्रपार जाना 
भी पाप माना जाता था । विदेश से लौटने वाझों को विडायती 
कहकर समाज से अठग भी कर दिया जाता था। इस देशी 
विल्ययती का सामाजिक क्षगड़ा देश भर में जहाँ तहाँ चलता दी 
रहता या। इसी तरद का एक क्षगढ़ा बहुत पहले चुरु ( राजप्थान ) 
में झुरू हुआ। घीरे धीरे इस झगढे ने यही ( राजस्थान का एक 
बड़ा भाग ) के समस्त ओसवालों में विभ्रद उत्पन्त कर दिया । वर्षों 
तक चलने वाले हस झगड़े से समाज फो बहुत नुकसान हुआ । एक 
तरदद से ओसवारद्मों का सामाजिक ढाँचा ही चर-मरा उठा था। 
कालातर में थककर लोगों ने प्रत्यक्ष में तो छदना छोड दिया, परतु 
अन्दर अन्दर उसकी आग सुलगती रही । जब कमी सामूदिक 
मोज जादि का प्रसंग उपस्थित द्लोता तो राख के नीचे से द्वेष की 
चिनगारी चमकने छगती । सं० 99 में आचाय॑ श्री ने चुरु में 
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चातुर्मास किया । समय का छाभ उठाकर उन्होंने छोगों को समझाना 
प्रारंम किया । धीरे - धीरे चात वन गई । लोग आपस में मिले | 
सबने जाचागे श्री की प्रेरणा से वर्षों पुगने विम्रह के वृक्ष को काट 
कर इस स्थान पर प्रेम का पौधा छगाया । ' चुरू” से प्रास्म होने 
वाला इस विग्नह रूपी अभि का “ चुरू? में दी अमि सत्तार सपन्न 
हुआ । 

प्यारे दोस्तो! इस तरह की घटनाओं का अगर सकलन 
किया जाय तो कई गन्थ चन सकते हैं । उसकी आवश्यकता नहीं 
है। चद उदाहरण से ही यह सिद्ध हो जाता है कि आचाये श्री 
के बचनों पर जनता की अपार श्रद्धा है। मुख्य चीज तो सिद्धान्त 
और श्रद्धा के समन्वय का है। सिद्धान्त सही रहते हुए भी कई 
बार अव्यावदारिक होता है । इसलिए उस में सामान्य जनता की 
दिलचसी नहीं होती है । अणुव्रत का सिद्धान्त तो अविरोधी और 
सर्वोप्योगी है ही, साथ ही यह व्यवहार में भी सुखी और स्वस्थ 
जीवन के अनुकूल है , यह बात इन कुछ घटनाओं से सिद्ध हो जाता 
है। इस के बाद भी यह प्रश्न तो रद ही जाता है कि इन बीस 
वर्षों में जो कुछ परिणाम आया है, गणित की दृष्टि से इस गति से 
भारत में अणुत्र॒त अनन्त कार तक सफल नहीं हो सकता है । 
मान मौ लें कि ऐसा ही होगा तो भी इस के किए जिम्मेदार नम्बर 
एक में हम कार्यकत्ता हैं और नम्बर दो में आम जनता । कार्यकर्ता 


इसलिए कि---प्रथम तो हम ख़ुद अणुन्नदी नहीं बन सके हैं और 


आम जनता तक विचार को पहुँचा नहीं सके हैं | जनता इसलिए 
कि वद लग क्‍यों नहीं आगे बढ़कर इस के प्रचार असर की 
जिम्मेदारी लेती” फिर मी मेरा मानना है कि अणुन्रत से न सिर्फ 
भारत में बल्कि कुछ दुनियाँ में परिवर्तन होकर रद्देणा । विचार जब 
किसी के मस्तिष्क से निकछता दै तो प्रारम्म में चंद छोगों को 
समझाने में बहुत समय छाता है । बाद में तो, अगर वद्द विचार 
युग धर्म के अनुकूल और अनिवार्य ढोता है तो दाषानड की कद 
बढ़ जाता है। चढद दीपक अगर ठीक से जछ जाये तो दीपक से 
दीपक जडाने में अधिक समय नहीं छगता। और शीम दी सब ओर 
दीवाली दी दीवाडी नजर आती है । 

मेरे दोस्तो | इतनी भास्पा और विश्वास के बावजूद जो 
खतरा सामने दे उसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता । आज जिस 
तरद अपने देश में साप्रदायिकता और विपमता तेजी से बढ़ रदी दै,' 
उस से एक गभीर खतरा उपलित दो गया है । हमारी गति अगर 
उप्त से भी अधिक तेज नहीं रही थे निराश द्वाभ छूगने की 
परिखिति आ सकती है । अआन्दोठन को जनता ने ल्लागत किया 
है। आबचाय भी के प्रति अणुम्रत विचार के फ्ारण ही छालों 
छोगों की भरद्धा बदी है । लेकिन आज तक * जणुत्रत ? व्यापारियों 
के घेरे को तोड़ नहीं पा रदा दे । इतिद्ास साक्षी है कि व्यापारियों 
के माध्यम से आज तक देश में एक बार भी साजाजिक पट्र्तन 
नहीं हथा । दूसरी जोर गद भी सत्य दै कि बिना व्यापातिों कै 
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पदयोग के कोई बडा काम मी नहीं हुआ है । “अब इस में मुख्य 
जरुरत है कि व्यापारी भाई इस आन्दोलन को जनता के बीच 
पहुँचाने में पहल करें । मेरा ख्याल है वैसा ही प्रयास आचार्य श्री 
की ओर से चल रहा है। दम आशावान रहेंगे। परिस्थिति अणुत्रत 
के लिए इतनी अनुकूल है कि सब को देर - अबेर सद्दी तरीके से 
चलना ही पंडेगा ) 

जो भी हो दोस्तो | आचाये श्री अणुव्रत विचारों को समाज 
के सामने रखकर सबकी श्रद्धा के पात्र बन चुके हैं । यह श्रद्धा 
दिन-दिन बढ़ती ही जा रही है। यही है उनकी और उनके 
विचार की महानता का प्रमाण पत्र । 

दोत्तो ! इस देश में प्रारंभ से दी तरह - तरह के साधु - 
सत दवोते रहे हैं। साधु दी क्यों भगवान भी तरह - तरद के रूपों 
में यहाँ अवतरित होते रहे । और तो और एक ही वक्त में कई-कई 
भगवानों की एकत्र होने का भी मौका इसी धरती पर मिला। हजारों 
वर्षों के बाद भी ऐसे उदाहरण इतिहास में मिल जाते हैं, तो उस 
समय की द्वारुत क्या होगी, कौन जाने? उदाहरण के लिए, 
परशुराम और राम, बलराम और कृष्ण, महावीर और बुदध--- 
समकालिन भगवान थे । आज भी शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि 
इस समय कितने मगवान हमारे बीच हैं। सब का पता तो मुझे भी 
नहीं है , परंतु जो माद्म है वद बताता हैँ | उन सब के विषय में 
विशेष जानकारी प्राप्त करना तुम्हारा काम होगा । 


भगवान न० -- ओऔ साईबाबा । ये भक्तों को हवा में 
से पकड़कर तरद तरद्द की मुर्तियाँ और जवादरात दे देते हैँ, ऐसा 
सुना दे । 


भगवान न० 2-- भी मेदर बाबा ॥ ये चाढीस सा से 
मौन दें । 


भगवान न० 3-- “माय बाप” अर्थात्‌ अ्क्म । इन्दोंने 
* ब््म कुमारी समाज ” की स्थापना की हे ! रहें गीता दिखी है । 
अगले आट साह में प्रत्य की घोषणा की है । 


भगप्रान न० 4--- अनुकूछ ठाकुर। इन्दोंने “ आनन्द 
मार्ग! नाम से एक पथ चढ़ाया है। देवषर में प्रधान केन्द्र हे । 


ये सब के सब भगवान के अवतार दें, ऐसा उनका और 
उनके शिष्यों का फदना है । इनके अलावा भी कई और भगवात 
होंगे, इस पुण्यमयी मारत वर्ष में, जिनका मुझे पता नहीं | अधिक 
से अधिक मगवानों का अवतार एक साथ और बच भी इस समय 
रितनी ख़ुशी की बात दै! जाज इस देश में अष्टाचार, अकाल, 
जातिषाद संप्रदायवाद, राजनैतिक झगड़े, धार्मिक झगड़े भादि ऐसे 
हजारों तत्व मौजूद हैँ. जिन्होंने मगवान को अवतार लेने के लिए. 
मजबूर किया दोगा । हो सकता दे कि भगवान को अनेकों रूपों में 
एक साथ अवतार लेकर काम विपटाने की जल्दी दो । बात तो 
जचती है। आज फोई एकाथ रुका भर मथुरा तो है नहीं। पूरा 


का 


देश ही लका और मथुरा बता है । फिर एफ - एक लका और 
मथुरा में रावण और कंस नहीं, रावण और कंसों का समह है । 
फिर तो ईश्वर की जिम्मेदारी निश्चय ही बढ़ गई है। लेकिन 
अफसोस होता है कि आधुनिक भगवानों ने हस तरफ ध्यान ही नहीं 
दिया । उन बेचारों की भी अपनी परिख्िति है । यह न त्रेता है 
न द्वाप , जब छोग भविप्य वाणी के आधार पर यां बशी की तान 
पर भरोसा रखकर भगवान को भगवान मान लेते थे । आज नाखिक 
जनता वेचारे भगवान को भी “ लेबेरेट्री” में ले जाकर जाचना 


चाहती है । अब जब तक यह जाच पडताल पूरा नहीं हो जाती 
तब तक तो प्रतिक्षा करनी ही होगी । 


मेरे प्यारे दोत्तो | इस देश का ऐसा दुर्भाग्य रद्य है कि 
यहाँ ढोंग और धोखा - घडी भी भगवान और धर्म के नाम पर खूब 
फछती - फूछती रही । परतु इस तरह का व्यक्ति एक सीमा से बाहर 
नहीं निकछ पाया । वह सीमा बडी हो या छोटी हो उसे एक खास 
सप्रदाय कह सकते हैँ। आम जनता ने जिसे सार्वजनिक रूप से 
अपनाया वह भगवान हो या इन्सान--इस बात से उसे कोई खास 
दिलचस्पी नहीं रही। उसने आका है व्यक्ति के विचार की व्यापकृता 
अनिवायता और सहिष्णुता को इसी कारण इस देश के 


दोप्तो | हमने जिन वर्तमान भगवानों के विषय में जिक्र 
किया है उनकी आलोचना के खयाल से नहीं किया । फोई अपने 
को मगवान कहँ तो भरता मेरे क्या नुकसान है! यहाँ तो ऋषियों 
ने सार्वजनिक मत्र दी दिया---' अहद ज्ग्मात्मिग, ' सो अद्द अस्मि | 
इसलिए किसी फ्लो भी यद घूट है कि यह अपने को अथवा औरों को 
अगवान कहे | 


आचार्य श्री तुलसी तेरा प्र के आचाय॑ हैं, भणुनत के 
प्रणेता , संस्कृत, प्रकृत, हिन्दी और राजत्थानी भाषाओं के पढित, 
आगम के मर्मज्, भाश्र के ज्ञाता आदि विभित्र रुपों से दमारे 
सामने हैं। फिर भी जाचाये श्री कपने आपको एक मानव मात्र 
भानते हैं। यह उनकी एक प्रधान विशेषता है। इसी मम्नता के 
कारण जनता की नजरों में वर्तमान के कहे मगदानों से वे ठँचे हैं । 
मनुष्य, मनुष्य का नहीं उसके गुणों की पूजा करता दे । आम 
जनता का जिन्होंने प्रेम से मार्ग दशशन किया, उसके साथ नम्रता 
पूर्वक समानता का व्यवद्वार किया, उन्हें जनता ने सर आँखों पर 
उठा लिया । उन से थोड़ा द्वी सदी जनता को प्रत्यज्ञ ठाम मिलता 
है। इसके बदले कोई अपने आप में क्रितना ही चमत्कारी हो, 
भोगी है, शास्न॒ज्ञ दो, यारिद्धि सिद्धि दो, आम जनता की नजरों 
में ऊँचा नहीं उठ सकता | इस में छोटे बड़े, खोटे खरे क 
प्रभ्त गौण है, मुख्य प्रश्न दे आावश्मकता पूर्ति का । 
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कबीर ने गाया-- 
घनि रहीम जरू पक्के वह, रुघु जिद अघाय । 
उदधि बडाई कीन है, जगत पियासा जाय ॥ 


अक्षात्‌ --/ उस कौचड मिले पानी को धन्यवाद है जिससे 
छोटे - मोटे जीव अपनी प्यास मिटाते हैं । समुद्र बडा है परत 
उसकी बडप्पन किस काम का * पानी नमकीन होने के कारण वहाँ 
से सब प्यासे छौट जाते हैँ । बडप्पन तो वास्तव मे उदारता और 
नप्रता में ही है। जहकार युक्त मनुष्य के सारे गुण निरथेक सिद्ध 
होते हैं । 
हिन्दुओं में भगवान और अन्य देवताओं के अरूण - अलूग 
अनेकों मंदिर बने हैँ । लेकिन हनुमान को छोडकर और किसी मक्त 
का स्वतत्र मदिरि इस देश में दिखाई नहीं देता । मदिर तो जनता 
की श्रद्धा का प्रतीक है । लेकित जनता ने मात्र हनुमान को इतना 
ऊँचा स्थान इसलिए दिया कि हनुमान अत्यन्त नम्र सेवक थे | 
“ मत्नता के कारण ही हनुमान की पूजा इस देश में अनेकों देवताओं 
से बद़कर होती है । आज इस देश की जनता को भगवान नहीं 
हनुमान की आवश्यकता है । कुछ दुनियाँ में हिंसक शक्ति बढ़ रही 
है, हथियारों की होड बढ़ती जा रही है। उससे बचने के लिए 
आलनेकानेक हनुमानों की - ज्ावश्यकता, आज महसूस हो रही हैं। 
दनुमान अर्थात सवेगुण सपन्न होकर भी अपने लिए कोई आकाक्ष 


कक 


नहीं। सब काम परमाला के लिएं। साथ दी दनुमान यानी 
अहकारी को सचेत करने वाला, दुर्मनों से मित्रता कराने वाल, 
बिना सद्दायता परद्धित के किए कष्ट रूपी समुद्र को पार करने वाला, 
पूजी रूपी स्वणैपुरी/ (छका ) को भत्म करने बाढा , रक्ष्मण रूपी 
सेकक को सजीवनी देने वाला, सीता रूपी घरती को मुक्त करने 
बाला | 


दोस्तो । आज दुनिया की हालत क्या द्वे* वियतनाम में 
केबल अमेरिका प्रतिदिन दस करोड़ डाढूर युद्ध में खर्च फर रहा दे | 
कुछ दुनियाँ में युद्ध की तैयारी में प्रति घट. 60 मिलियन" डोढराँ 
खर्च दोता दे । दुनियाँ की जावादी के लिए प्रति व्यक्ति 30 टन 
से भी अधिक वारूद का दृथियार जमा है। कितना भयावद् है 
यद आंकडा ! क्यों होता दे यह सब ? इर रोज विश्व में तये नंगे 
बियाद शुरू हो रहे हैं। विवादों के इछ फा कोई रास्ता नहीं मिल 
रदा है । अदकार को छोड़े बिना ठीक से सोच मी नहीं सकते । 
नप्रता के बिना कोई झगढ़ा समाप्त न्दीं हो सकता । इसलिए तो 
कद्दता हैं कि दनुमान की नप्नता चादिएं। इस विषय का एक रूपक, 
रामायण के आधार पर बताने जा रदा हैं -. 


सुरता और हनुमान $--- सीता फ्री ल्ोज में समुद्र पार 


+ ] मिलियन बराधर 7000000 होगे है। 
मूँ- । डोलर 7-24 पैसे भारतीय मुद्रा में । 
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कर छेका जाना आवश्यक था। सौ योजन* अर्थात चार सौ कोम 
चौडा समुद्र राघ कर अकेला राक्षसों की नगरी में सीता की खोज 
करना आसान काम नहीं था। आखिर हनुमान जी इस काम के लिए 
तैयार हो गये । रुका के लिए छलाग ऊगाई | 


उधर देवताओं को शंका हुई कि इस वानर से यह्द काम पूरा 

होगा क्या * हनुमान के शारीरिक वर पर किसी को अविश्वास 

नहीं था, परंतु आगे का काम बुद्धि से सबन्ध रखता था। उन्होंने 

| इनुमान की बुद्धि की परीक्षा लेने का निश्चय किया | सर्पों की माता 
खुरसा को इस फाम के लिए आकाश मार्ग में भेजा गया । 


खुरसा हनुमान के आगे आकर बोली--“ मैं तुम्हारा भक्षण 
करूँगी । ” हनुमान का कहना था कि--' शरीर से मुझे मोह नहीं 
है, परंतु इस समय यह शरीर राम के काम में छुगा है । मैं सीता 


का पता छूगाकर श्रीराम को जानकारी देने के बाद खुद आकर 
तुम्हारे मुँह में जाने के लिए तैयार हैँ |” 


सुरसा इस के लिए तैयार नहीं थी। हुमा ने गुस्से में 
आकर कहा कि---“ तब खा को मुझे । इस कहा -उुनी में वक्त 
क्यों बबोद करना?” अब घछुसस। ज्यों - ज्यों अपना मुँह बढ़ाती, 
हनुमान अपना आकार दूना फरते जाते । हनुमान अपनी शारीरिक 
* रामायण के आघार पर यह दूरी लिखी गयी है। इस समय वास्तव 


में रामेश्वरम्‌ के पास से छका दी दूरी 25 प्ील के करीब हे । 
उस समय भी शायद इतनी ही रही हो, यह खोज का विषय है| 


शक्ति से उसे परास्त करना भादते थे । छेकिन जब पुरसा ने मुँद 
का कित्तार पूरे समुद्र के विस्तार के बराबर, अर्थात सौ जोजन कर 
लिया, तब हनुमान को ध्यान में आया कि इसका मुकाबला बल से 
नहीं बुद्धि से करना चाहिए । बस हनुमान ने तुरंत अपना स्वरूप 
अत्यन्त छोटा कर लिया और सुरसा के मुँढ में प्रवेश फरके बाइर 
आगये | सुरसा के सामने द्ाथ जोड़कर बोले--/ आपके खाने की 
प्रक्रिया में ने पूरी कर दी । अब इजाजत दीजिए |” छुरसा ने 
ख़ुश द्ोकर उन्हें विदा किया । 


आज दुनियाँ का एक भाग सुरसा के मुँह की तरद दृ्ियार 
बढ़ाता है तो दूसरा हनुमान की तरद्द शरीर वित्तार कर रहा दे । 
दोनों ओर से अहकार का पोषण हो रद्द है । किसी में दिम्मत नहीं 
कि इनुमान बुद्धि से काम लें। दृथ्चियार फेक फर फ्े कि--- 
* अब देखना दे तुम्हारे इन इथियारों का क्या उपयोग है” नम्रता 
पूर्वक अगर कोई राष्ट्र इनुमान की सूमिका पर उतर जाय तो कुछ 
दुनियाँ को रास्ता मिले । एक नया रास्ता सामने जाये | 


दोस्ती! कंमजोरों की नत्रता का अथे कायरता दोता है । 
इसलिए दममें शक्तिशाली !बनना चाहिए। लेकिन शक्तिशाली का 
आजऊकछ जो अथ किया जाता दे वही अनयथे का बीज है । 
शक्तिशाली का अर्थ होता दे भालशक्ति से ओत प्रोत । इस देश 
'के इतिहास में पैसे शक्तिशाल्यों की बड़ी रेलपेल रद्दी है । मारे 


हि ॥ 


जमने में गाँधी जी ने इस शक्ति को प्राप्त किया था। उन्होंने 
हजारों दुबले - पतले निहत्यों को शक्ति का दशन कराया और 
अब - शत्र घारी अंग्रेजों को परास्त किया। अमेरिका के नीमो 
नेता श्री मार्टिन छथर किंग इसके लिए एक नमूना थे । 


आचाये श्री तुझसी अणुव्रत के द्वारा आम जनता को शक्ति- 
शाली बनाने का काम कर रहे हैं। विश्व शान्ति का जो भवन 
बनाने का सपना लोग देखते रहे हैं---अणुब्रत उस भवन की बुनियाद 
फैयार कर रहा है। इसी कारण ज्यों -ज्यों जनता को आचार्य श्री 


सुरूसी के विषय में जानकारी होती जाती है लछोगों का आकर्षण 
बढ़ता जा रहा है । 


प्यारे दोस्तो) आज यह. भाग समाप्त कर करा हैँ। आज 
ज्ञाम आश्रम में एक सभा बुलाई थी। आज से 23 वर्ष पूर्व 
(945 में) आज की तारीख (6 जगत्त में ) प्रथम बार अमेरिका 
ने अणुबम का प्रयोग किया था । “हीरोशीमा ” और “ नागाशाकी ! 
जपान के दो प्रद्ु नगर चद मिनिटों में खाक में मिल गये । उस 
समय के कुछ फो्ों यहाँ ठंगे हुए हैं। कितना हृदय विदारक है 
वह दृश्य । उस बम से क्षत - विक्षत मानव आज भी अस्पताल मेँ 
« मौत के इन्तजार में कराह रहा है। कहते हैं आज तक भी उस 

बम के परिणाम स्वरूप विकलाग शिशुओं का जन्म हो रहा है । 


आज उस चम से सौ-सौ गुना अधिक शक्तिशाली बम 


दुनियाँ में तैयार दैं। साथ दी उसकी संदारक शक्ति का और भी 
विफास दो रहा है। उदजन बम की शक्ति और गुण अणुवम से 
बहुत अधिक है । 

आज मानव अपनी कृत्र आप दी खोदता जा रहा है ओर 
ख़ुद ही मातम भी मना रहा दे । 

चारों ओर फेली बारूद के इस घट टोप खबरें में भी 
दुनियाँ की भाँखें भारत की ओर छगी हुई दे। जाशा दे कि 
शप्यद्‌ भारत अपनी पुरानी परपराओं का विकास करके मानवता को 
बचा ले | 

: अणुत्रत विचार” एक ऐसी दी रचनात्मक विचार दे जो 
विश्व मानव का मार्ग दशन फर सकता दे | 


हमारा दायित्व बहुत यढ़ गया है। दम दुनियाँ की फठित 
परिखितियों का अध्ययन करें और “ अणुत्रत” को स्वीकार करें, यह: 
समय का तकाजा है । 


अच्छा साथियों | अब हम अगले चरण में मिलेंगे । 


>००ऋर्सिचिलज- 


आचार्य श्री तुख्सी 


जैसा मेंने समझा 


छठा चरण 


नेता की नजरों में ! 
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आजम पदयात्री आ० श्री तुलसी के चरण | 


9७.५ पक 


डायरी के पन्ने से 


हि ३४ 


मेरे प्यारे साथियो! आज से “आचार्य श्री तुल्सी ” की 
जीवनी का छठा और अन्तिम चरण बताने जा रहा हैँ । आज है 
5 अगस्त, अर्थोत इस देश का स्वाधीनता दिवस । इन बीस वर्षों 
में दुनिया के दर्जनों देश आजाद हो गये हैँ । सबके लिए अपने - 
अपने आजादी के दिन का महत्व है , परंतु भारत की आजादी का 
महत्व कुरू विश्व के लिए है । इतिहास की यह एक पवित्र थाती 
है। मानव इतिहास में पहली बार सामूहिक अदिसा का इतना बडा 
और जोखम भरा प्रयोग किया गया। इसीलिए इस देश की आजादी 
के साथ मानव व्यवहार का नया अध्याय शुरू हुआ । अणुबम की 
सहारक सफलता के साथ ही परमात्मा ने गाँधी जी के अह्विंसक 
आन्दोलन को सफर बनाकर प्रत्त मानव के सामने एक ज्योतिर्मय 


मार्ग प्रशस्त कर दिया । मानव स्वतंत्र है कि-बह सहारक मार्ग से 
जाय या उद्धारक मार्ग से । 


947 में जो आजादी मिली वह राजनैतिक थी । अहिंसक 
शक्ति की कसौटी का दूसरा और तीसरा कदम-आर्थिक और 
सामाजिक स्वतत्रता पाना शेष था। (आज तक वह शेप है। ) 
इस देश के नेताओं में अब आत्मबछ नहीं था कि इन समतो को भी 


कु 


अदिसक तरीकों से दल करते | इसके कारण हमारी वह सफलता भी 
घूमिल दो गयी है । फिर मी उन नेताओं में इतना बल शेप अवश्य 
भा कि जिस किसी ने भी अ्हिंसक तरीकों से समत्या को 8ल करने की 
फोशिश की , उसे समर्थन देते रहे । इसी लिए आचाये विनोबा जी 
के सर्वोद्य और आचाये तुलसी के अणुब्रत आन्दोलन को राजनैतिक 
नेताओं का समर्थन प्राप्त ढोता रहा । देश के हस नैतिक बल को 
हम बहुत महत्व देते दें। आशा की इस पुकमात्र किरण के सद्दरे 
दम जैसे हजारों छोग सम्स्यायों से संघर्ष कर रहे दें । मुझे पूरा 
यकीन है कि सफहता अवइय मिलेगी । 


नेता की नजरों में 


कं कै-+ 
आज की समस्या $ 


मेरे दोस्तो! इस भाग का नाम दिया है “ नेता की नजरों 
कं! तुम जे देखोंगे कि आचार्य श्री तुलसी और अणुब्रत के 
लिए नेताओं के मन में वहुत श्रद्धा है। इस त्तरद का एक भी 
उदाहरण दुनियाँ के और देशों में नहीं मिलेगा । इसका क्या कारण 
है ऐसा रूगता है कि धमारे राजनैतिक नेता गण अपने आप को 
उन समस्याओं को दल करने में असमथे पा रहे हैं; जिसे आचागे 
श्री तुझ्सी अणुब्र॒त के माध्यम से दल करना चाहते हैं। उन्होंने 
इसकी सफलता पर विश्वास भी किया है। यह अछग बात है कि 
वे अपने को इस में नहीं ख़पा पा रहे हैं। उनकी भी कुछ 
मजबूरियाँ हैं। हम आगे बढ़ने से पहले इस बात पर गौर करले कि 
आखिर उस ' समस्या ? का मूल कदाँ है £ 


गाँधी जी का मुख्य काम आजादी की छडाई नहीं था। 
उन्होंने तो। अपने जीवन का रक्ष्य माना “सत्य का प्रयोग! । 
खतंत्रा के लिए सधर्ष उनकी आध्यात्मिक साधना का एक जग मात्र 
था। लेकिन कुछ मिला कर देखें तो लगता है कि गाँधी जी का 
रास्ता भारत की ऐतिहासिक अनिवायता थी । व्यापक दृष्टि से देखें 


तो वह विश्व के लिए मी अनिवार्य था। गाँधी जी का कर्मे कैद 
भारत होते हुए मी भिंतन के केन्द्र में विश्व का मानव था । 


आज देश की क्या दवाउत दे! गाँधी जी की ठुद्ाई देंगे 
बाहों में ही कई बरग हो गये हैं। आज देश का कोई भी वो 
गाँधी जौ को इन्कार नहीं करता है । लेकिन व्यवहार में वह गाँधी 
जी से विपरीत दो गया है। आज देश में एक बरग पेसा दै 
जिसकी मान्यता दे कि - जब तक भारत दिन्दू राष्ट्र नहीं दो जाता : 
तब तक समत्याओं का समाधान अर्समव है। इससतिए गैर दिन्दुओं 
के साथ न्याय नहों कर पाता है। देश में एक दूसरा वगे है जो 
मानता है कि अंग्रेजों से पहले दमारे पूर्वजों का राज्य था। 
अग्रेजो ने उनसे छौना था। जब अम्रेज चले गये तो दर्मे थे सब 
सुविधायें मिठनी चाहिए जो मुगर काठ में प्राप्त थीं) इसके बिना 
दम समत्या के समाधान में सहयोग क्‍यों करें। 


एक तीसरा समुदाय मानता है कि ज़माना बदल चुका हे | 
कमाने वां का शोषण युगों से द्ोग रा है। अब सारी सुविधायें 
मजदूर को मिलनी चाहिए और जिन्दोंने भाज तक शोषण किया दे 
या कि जिनके पास घन दे उन्हें एक झटके से मजदूरों की कतार 
में खद्य किया जाये । अगर ऐसा नहीं होश है, तो मजदूर थम यों 
करें | फिर समत्या का समाधान फैसे दोगा ! 

एक चौथा और नया वग भी सड़ा दो गया दे । बढ 


पर 


मानता है कि भारत की आजादी का मर कारण एकता है। यह 
शकता पश्चिम से अंग्रेज और अग्रेजी के द्वारा आई । आज भी 
पश्चिम के देश बहुत सुख सुविधा की जिन्दगी विता रहे है । 
इसलिए जब तक हम पश्चिम फा ह-वहू नकछ नहीं कर लेते तव तक 
समत्या सुलझ नहीं सकती दे । 


इन चार तरद्द के विचारों के वीच क्षेत्र - वाद भी उमरकर 


सामने आया है । उसके कारण कुछ देर के लिए ये सब विचार 
गौण हो जाते हैं? परंतु वद टिकाऊ नहीं है । 


इन सारी परिस्थितियों के बीच सारे भारत का चिंतन करने 
वाले व्यक्ति नगण्य हो गये हैं । राज्नैतिक नेताओं का आपस में दर 
कदम पर क्रिध है। फिर भी वे एक विन्दु पर सदमत हैं कि 
समत्याओं का समाधान शासन के माध्यम से द्वी हो सकता है । 


यह एक भयंकर विचार सामने आया है । अपनी मान्यताओं 
के अनुसार सब नेता सत्ता फो दृथियाना चाहते हैं । प्रजातत्न में 
सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता की राय चाहिए । और राय प्राप्ति 
के छिए सारे उनेतिक तरीकों को अपनाया गया। अब इन बीस 
वर्षों में किसी -न -किसी रूप में सभी तरद्ट की मान्यता वालों के 
हाथ में शासन आया । फिर भी समस्या अपनी जगह फायम है । 
जनता का मनोवरू ट्टट गया। देखा-देंखी चारों ओर भौतिक 
सुविधा प्राप्त करने की छाठ्सा प्रवक हो उठी है। इस दोढ़ में कोई 


पीछे रहना नहीं चाइता है । फिर नैतिक अनेतिक का प्रभ गौण 
हो गया । दर कोई अपने को मजबूरी का शिकार बताकर सारा दोष 
दूसरों के मत्ये मद़ने का आदी दो गया है । 


इस देश में सिद्धान्त और आदरश इतने अधिक और ऊँचे 
ऊँचे हैं कि उनके व्यवद्ार से रिश्ते ही भंग दो गये । वैचारिक 
क्षेत्र में प्रत्येक गछत काम फरने वाछा व्यक्ति अपने को सही साबित 
कर देता है। जब इस उलझी हुई समत्या को झुछझाने में वह 
आदमी दर्मिज सफर नहीं दो सकता जो सत्ता पाना चाहता है । 


उपयुक्त चिंतन से आपको भी छगता द्ोगा कि समत्या फा 
दल डुबड़ों में नदी हो सकता है। समाधान के लिए पूरे भारत को 
मिठाऊर सोचना होगा । तो इसका रूप क्‍या होर 


मनुप्य के छिए भौतिक सुख झनिवारय है | उसके लिए 
विज्ञान की अपनाना पड़ेगा । इस दिशा में सरकार के द्वारा प्रयक्ञ 
हुआ है और हो रहा है । लेकिन भौतिक सुख का उपभोग दम 
आपत में झगड़ते रहकर नहीं कर सकते | इसके छिए जआपपत्त में 
प्रेम चादिए । फरूणा चाहिए। भमबरू चादिए | इन गुणों को 
प्रतिष्ठित करने के लिए नेतिक मूल्यों फा विकास आवश्यक है । 
समस्या के इसी बिन्दु पर आकर दमारे राजनैतिक नेताओं ने दार 
मान ली है । इसी छिए वे अणुत्रत की सरादना करते हैं, उसका 
समर्थन करते दें और चाहते हैं कि थद् आन्दोलन सफछ हो | 
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सकी सफलता में उतका भी मरा है। फिर भी आज उनको 
सक्रिय सहयोग नहीं मिल रहा है । इसके छिए उनकी शिकायत भी 
क्यों करें? उनकी अपनी समस्‍यायें हैं। उनकी अपनी उलमझने हैं । 
उनका समर्थन भी कीमती है । 


अणुब्रत समत्याओं फो डुकरा करके नहीं देखता है । वह 
तो समत्याओं की जड मनुष्य को ठीक करना चाहता है । मनुष्य 
ठीक हुआ नहीं कि समस्‍यायें अपने जाप छुलझती चली जायेंगो । 


आतचाये विनोवा भावे ;-- 96 ई में जब आचार्य 
श्री तुक्सी को अभिनन्दुन अन्थ भेंट करने का तब हुआ, तब 
विनोबा जी ने अपने सदेश में कहा था--“ आचाये तुलसी जी के 
महान कार्यों के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करने का व्रिचार योग्य ही 
है। सबम को सेवा - काय में जोडने का काम अपनी विशिष्ट 
पद्धति से उन्होंने चलाया, जिसका असर जीवन के अनेक क्षेत्रों में 
पडा है और पंडेगा । सयम और सेवा के सगम से दी नव - समाज 
बनेगा ।” विनोबा जी के ये शब्द आचाये श्री तुलसी के मर भूत 
गुणों की ओर सकेत करते हैं । इस देश में सबम और सेवा की 
परपरा पुराने समय से चली आ रही है , परतु दोनों का सगम नहीं 
था। आज प्रजातत्र में सेवा के साथ ही असयम के क्षेत्र का इतना 
विल्तार हो गया है कि प्रजातंत्र ही खतरे में आा गया है । इसलिए, 
जाचार्य श्री तुल्सी का काम युग की आवश्यकता है | 
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शष्टपति डा० राजेन्द्र प्रशाद् “- “““ आचार्य भी 
छुरुसी जी द्वारा चछाया गया अणुष्रद आन्दोठस का उद्धेहय नैतिक 
जागरण और जनसाधारण क्रो सन्मार्ग कौ ओर प्रेरित करता दे । 
यद प्रयास अपने आप में दी इतना एल पूर्ण है कि इसका सभी 
को स्वागत करना चादिए। आज के युग में जब कि मानव अपनी 
भौतिक उन्नति से चका चौंध दोता दिखाई दे रा है और जीवन 
के नैतिक तभा अध्यात्मिक तत्वों की अवद्देलया फ्री अशका है, ऐसे 
आन्दोरनों के हारा ही मानव अपने सन्तुरुन को बनाये रख सकता 
है दौर मौतिफवाद के विनाशकारी परिणामों से बचने की लाश 
कर ग्रकता है । ' 


उपरोक्त वाक्य डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने तन फट्टी है जब 
जे देश के सर्वोच्च पद पर सीन थे और अनुभव कर रहे ये कि 
कानून से गुणों फा विफास नहीं दो सकता है। उन्होंने माना भा कि 
इस देश को अगर गाँधी जी के रास्ते ले जाना है, तो अणुश्नत फी 
अत्य“त जाबह्मकता है | 


उप राष्ट्रपति सर्वृप्छी राघाकंष्णन -- उपराष्ट्रति डा० 
एस० राधाकृष्णन ने आचार्य औ तुछ्सो से मिलने पर पूछा था कि- 
< जैन मदिर में हरिजन प्रवेश के विषय में जाए का क्यों 
अमिमत है!” 


आचार्य थ्री हुछुसी मूर्ति पूजा में नदीं मानते हैं, फिर भी 


की] 
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उन्होंने कद्ा कि-- यद्यपि मूर्ति पूजज जैन भी कोई निषेघ मानते 


है। लेकिन फही भी जहाँ घर्मोमिरापी व्यक्ति प्रवेश न पा सके, 


वह क्‍या मंद्रि है ? किसी को जपनी अच्छी भावना फो फलित करने 
से, मैं धर्म में बाधा डालना मानता हैं |. ---. |” 

डा० राधाकृष्णन जी प्रश्नोत्तर के अत में खुश हो कर कहा था 
कि--- मैं ऐसा मानता हैं कि जीवन - उदाहरण का जो असर 
होता है, वह उपदेश या बोध से नहीं होता । इसलिए आप जो 
काम कर रहे हैं, उसका जनता पर स्वत, सुन्दर प्रभाव होता है | 
क्योंकि आपका जीवन उसके अणुरूप है |” 

डा० राधाकृष्णन आचार्य श्री से बाद में भीं मिले हैं और 
आज भी अणुन्नत के विषय में जानकारी रखते हैं। जाचाद श्री 
तुर्सी के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है इसका एक मिसारू अभी 
अमी देखने में जाया । मद्रास प्रवेश के समय डा० श्री राधाकृष्णन 
को समारोह्द की भच्यक्षता करने के, लिए हम छोग उनसे अनुरोध 
करने गये । उन्होंने कष्ा कि / में किसी भी सभा - समारोह में 
भाग नहीं लेने का तय कर लिया है! अब तो कम्पाउण्ड से बाहर 


भी नहीं जाता हैं, परंतु आचाये श्री तुलंसी मद्गास में रहेंगे तो 
उनते जाकर मिलने को मैं बाउण्ड 


हैं। में उनसे अवश्य 
मिदेंगा । ?!* कं जा 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू $-- प्यारे-दोप्तो | "हम सबकी 
+ # छापे - सहजशाों जोड़ी गया है।। “८ पफणः 
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यद बात अच्छी तरद से माल्स है कि पण्टित नेहरू धार्मिक मामरों 
में रुचि तहीं रखते थे । वरिंक ये कई अदसरों पर धार्मिक झमेरों 
की कु आलोचना भी की थी। फिर भी भणुव्रत के प्रति उनहो 
बहुत श्रद्धा और उत्सुकता थी । असल में वे धर्म के नहीं घार्मिकों 
के उस व्यवद्वार के विरोधी ये जो मानव मानव को तोड़ने का कीर्म 
करता था। अणुव्रत चुँके ठोडने का नहीं जोढ़ने का काम करता है। 
इसलिए पण्डित जी का रुचि छेमा स्वामाविक था। एक बार उन्होंने 
कहा था--" --मैंने उनके अणुवन आन्दोलन क॑ अन्तर्गत ढोने 
वाले काय का विशेष रुचि वे प्रशतात्मक भाव से अनुशीडन किया 
"है, जिसका उद्धेश्य मारे देश वासियों फा और विशेषत नई पीढ़ी 
का नितिफ स्तर ऊँचा उठाना है |” 

टण्डन १-- प्यारे दोस्तो ! हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलाने के फारण श्री टण्डन जी इतिद्वास 
हे झमर हो गये हैं। वे जाजादी के तपे तपाये नेता भे। 
उन्होंने भाचान श्री और अणुव्नत के प्रति अपनी भावना ध्यक्त करते 
हुए कद्दा भा कि “यह मेरा सौभाग्य है कि जाचा्य श्री तुख्सौ को 
चात से देखने और उनसे बात करने तथा उनके भाषण छुनने का 
आवसर मुझे मिछा है |----उनके चढाये अशुन्त आन्दोलन के 
यह्ष में कुछ समाओं में भी मैंने अपना मत प्रकट किया था | 
सपुतत की कर्पदा बहुत झुन्दर है और उसने बहुतों को अरती 
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है।” ५हेश में नैतिकता की गहरी कमी दिखाई पढ़ती है। उस 
में परिवर्तव करने के लिए अणुव्रत - आन्दोलन सहायक हो सकता 
है। आचाये श्री तुलसी अपनी कछ्पना की पूर्ति में अधिकाधिक 
सफलता पायें, यह मेरी जमिलषा स्वाभाविक है। आचार्य श्री 
सुरुसी अणुत्॒त - आन्दोकतन की सफलता के लिए हम सबकी अद्धा 
और सहयोग के अधिकारी हैं । ” 


सर्वोदय नेता श्री अयप्रकाश नारायण $-- “ हमारे 
लिए यह सौभाग्या की वात है कि आज आचाये श्री तुल्सी जैसी 
विभूति हमारा पथ - प्रदशन कर रही है । वे मानवता की प्रतिष्ठापना 
द्वारा समता, ससिष्णुता स्थापित करना चाहते हैं । 

---अणुव्त - जान्दोल्व भी सर्वोदय - आन्दोलन का एक 
सहयोगी ही है । इससे भी देश - विदेश के प्रायः सभी विचारक 
और नेता परिचित हो ही गये हैं । हमारे आदर्श की ओर बढ़ने के 
लिए आचाये श्री तुल्सी ने वहुत सुन्दर आदर्श रखा है । विनोबाजी 
और तुलसी जी सभी जाति और वर्ग के लिए हैं , दोनों ही सबका 
भला चाहते हैं |- --आचाये औ तुलसी कहते हैं कि सब अपनी - 
अपनी आस - शुद्धि करें। यह कौर अच्छा है | अगर सब स्वत. 
आल - शुद्धि कर लें तो क्रांति की क्या आवश्यकता है * महात्मा गाँधी 
भी समाज - सुघार से पहले व्यक्ति - सुधार पर जोर देते रहे हैं । 


-अगर हम जान्तरिक -छुघार और च्यक्ति - छुघार को प्राथमिकता 
नहीं देंगे तो धमारा काये अघूरा ही रद्द जायगा |... -। ! 
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«४ आचार्य श्री तुल्सी के नेतृत्व में जो मगठ फारी 
काये हो रहा है, उप्के साथ मैं तन्मय हैं और मेरी जो कुछ मीं 
शक्ति है, उसे इस पुण्य काये में छगाने को तत्पर हैं | ” 


राष्ट्र तव थी तुकद़ों जी :-- ” --में आचाये भी 
तुलसी के व्यक्तित, उनकी कार्य विधि व॑ सुविद्यतत अणुत्रत - 
आन्दोढन से चिर परिचित रदा हैं ! केवड परिचित दी नहीं, उसे 
निकट से देख भी चुका हैँ । « -आचार्य थ्री ने अणुत्रत, 'आन्दोढन 
के द्वारा पपने और जनता फो व्यसन मुक्त कर सचरित वे त्यागी 
धनाने का ्रशसनीय प्रयक्ञ प्रारंग किया है'। यह एक अच्छा तेरीका 
है। उनका कार्य छुस्बद्ध और एक सूत्र से चलता है, यद मुपे 
बहुत द्वी अच्छा छगा। आचाय॑ श्री तुल्सी' के उपदेशों से व 
अपुन्तों क्री सापना से जनता को काफी आम होता है । उनका 
यह प्रचार प्रतिदिन बढ़े, यद मैं दिल से चादता हैं [? 
श्री मैथिली शरण गुप्त फल थी ॥ 
तनिक से तुल्सी दस का योग, फू 
हो गया मेरी भोजन भोग | है| 
घुन्दारी वाणी का अनु दान, ४ |: _ 
? छोक के छिए सुरक्ष समान " पहल हन करे 
! 5( स्वत्प भी सरद्देमोनुणटान 3 “। “०४७+ - 
। - मद्राप्य से करठा दे त्राण ।) पर" *ि मी 


धन्य घरती के पूत सपूतत, 
दियो चिर दिन दिव के - से दूत ॥ 


स्व श्री लालबदादुर शास्षी ;-- आचाय श्री तुल्मी 
जैतिकता के पुजारी हैं, अहिंसा जिसका मूलाघार है। सभा, 
सपमेसन और साहित्य - निर्माण आदि के द्वारा उन्होंने एक नये 
आन्दोलन को सम्बक्ल प्रदान किया है । अणुत्रत - आदोलन ने प्रत्येक 
वर्ग को म्पत्ती ओर खींचने का प्रयास किया है और जैन समुदाय 
पर स्वभावतः इसका विशेष प्रभाव पद है। नैतिकता उपदेशों से कम, 
उदाहरण से ही पनपती है । आधार्य श्रौ तुरसी छवय॑ उस मार्ग पर 
आचरण फर दूसरों को उत् जोर प्रेरित करना चाहते हैं। उनका 
अमिनन्दन इसी में है कि झोग उनके इस जान्दोलन के स्वरूप को 


समझ और अपने जीवन को एक नये रूप में छालने करा प्रयाल 
करें || 9) 


श्री 3० न० देवर )-- “ -- राष्ट्‌ के सामने मुख्य 
कार्य यह है कि या तो धार्मिक, राजमैतिक, सामाजिक आदि 
अहकारों को समाप्त किया जाब, जो अत्यन्त कठिन है या उसे 
सुस्त बनाया जाये, जो कुछ कम कठिन है । इसका जथे यही 
हुआ कि हमें इस जददम्‌ को उसकी सकुचित गलियों से वाहर 
निकलना होगा । इसका यद अर्थ भी होता है कि हम यह याद्‌ 
रखें कि जिस स्तर पर हम च्यवह्वार करते हैं, उन रतों पर, हमारा 
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आचरण पशुओं जैसा होता है, जब कि द्वम वास्तव में मानव हैं ) 


इसलिए हमको मानव की उत्तम और श्रेष्ठ वृत्तियों को अपनाना और 
विकसित करना चाहिए । 


क्या अणुन्रत इस सुसंत्करण की प्रक्रिया में सहायक दो 
सकता है? अणुम्रत यदि आचार का विज्ञान नहीं है तो फिर और 
बुठ भी नहीं हे । छोटी बातों से प्रारम करके वह पेसी शक्ति संचय 
करना चाहता है जिसके द्वारा बड़े उक्ष्य सिद्ध किये जा सकें | 
मनुप्य को दूसरे मनुष्य के साथ ध्यवद्दार में उसका प्रारम करना 
चाहिए । उसे ऐसा व्यवद्वार करना चादिए कि जिस से वह दृत्तरों 
को अधिक से अधिक निकट पहुँचण चढछा जाये और छन्‍्ट में 
सारी दूरी समाप्त दो जाये । यद्द तमी दो सकता है, जब वह 
उपक्षा के स्थान पर सहमति उत्पन्न करेगा, घृणा के पर 

मित्रता और शत्रुता के स्थान पर छिद्वाज और णादर की कह 


करेगा । जाचरण के द्वारा दी यद्द सब सिद्ध किया जा सकत 
ह्ठै। का 
-मस्पेफ व्यक्ति को, चाहे उसका जीवन में फोई भी 
स्थान या पद क्यों न हो, प्रतिदिन एक दूसरे के प्रति भादर प्रकट 
करने और पक दूसरे को समझने का भयल करना चादिए | किसी 
मी भारतीय के लिए बद् महान देश भक्ति पूर्ण सेवा होगी , कर्तव्य 
की देष्टि से यद्ट सेवा बहुन आसान है और परिणाम की दृष्टि से 
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यह सेवा बहुत आसान है. और परिणाम की दृष्टि से वह उत्तना ही 
शक्तिशाली है । इस छोटी बात की तुलना हम अणु - शक्ति केन्द्र 
के एक छोटे अणु से कर सकते हैं । 


अणुन्रत आन्दोलन और इस महान्‌ आन्दोलन के प्रवर्तक 
आचाये श्री तुल्सी का यही सदेश है |” 


शी जैनेन्द्र कुमार :-- “ आचार्य श्री तुलसी उन पुरुषों 

में हैं, जिनके व्यक्तित् से पद कभी ऊपर नहीं हो पाता । वे 
जैनमत के तेरापंथी सप्रदाय के पट्ट पर आचाये हैं और इस पद की 
गरिमा और महिमा कम नहीं है । वे एक ही साथ अध्यात्मिक और 
ठौकिक हैं । किन्तु तुरूत्ती इतने जीवन्त और प्राणवन्त व्यक्ति हैं 
कि उस आसन का गुरुत्व ख्वय फीका पड सकता है। वेश्ष - भूषा 
से वे जैनाचाये हैं, किन्तु आन्तरिक निर्मेशता और सबेदन - क्षमता 
से वे समी मत और वर्गों के आत्मीय बन सके हैं । मेरा जितना 
संपर्क आया है, मैंने उन्हें सदा जागृत व तत्पर पाया है । शैथिल्य 
कहीं देखने में नहीं आया । प्रमाद्‌ और अवसाद उनमें या उनके 
निकट टिक नहीं पाया। जास - पास का वातावरण उनकी कर्म 

शौलता से चैतन्य और उन्नत बना दिखाता है। परिस्थिति से 

हारने वाले वे नहीं हैं, जास्था के बल से उसे चुनौती ही देते 

रहते हैं । परपरा से उच्छित्न नहीं-हेँ लेकिन नव्यता के प्रति भी 

उद्यत हैं। उनकी नेतृत्व की क्षमता अभिनन्दनीय है । नेतृत्व उस 
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वर्ग का जिसका प्रत्येक संदत्य निश्यहद, न्स्वार्थ और सर्वथा मुक्त 
हो आसा। काम नहीं है । किसी प्रकार का छोम और भय वहाँ 
व्यपम्था में सद्यारा नहीं दे सकता । अलगूत जात्म तेज ही इस 
नैतिक नेतृत्व को सम्मव बनाये रख सकता दे । तुल्सी में उसी 
का प्रकाश दीझ्ता है और मुझे उनके साह्निष्य से सदा छाम 
हुआ हे ॥” 


हा० सम्पूर्णीनन्द *-- " अणुत्रत आन्दोलन के प्रवर्तक 
आचार्य श्री तुल्सी राजनीतिक क्षेत्र से बहुत दूर हैं। फिसी दल 
था पार्य से संबंध नहीं रखते । किसी वाद के प्रचारक नहीं हें, 
परन्तु प्रसिद्धि प्राप्त करे के इन सब मार्गों से दूर रहते हुए भी वे 
इस काऊ के उन व्यक्तियों में हैं, जिनका न्यूनाभिक प्रभाव लाखों 
मनुष्यों के जीवन पर पक है। थे जन धर्म के संप्रदाय विशेष 
के अधिए्ठाता हैं, इसलिए आचाये फदछते हें । अपने अनुयागियो 
को जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों का अध्यापण कराते ही होंगे, 
आगरणों को अपने संप्रदाय विशेष के नियमादि को शिक्षा दिक्षा 
देते ही होंगे, परतु किसी ने उनके या उनके भलुगावियों के 


सुँद से कोई ऐसी बात नहीं घुनी जो दूसरों के चित को दुखाने 
चाढ़ी दो । ” 


४ --उनके भाचरण और वात चीठ में ऐसी फ्ोई बात 
नहीं मिलेगी जो अन्य मतावलम्धियों को जरुचिकर ऊंगे। भारत 
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सदा से तपत्वियों का आदर करता आया है। उपासना शैली और 
दाशनिक मन्तव्यों का आदर करना जस्वारत्य होते हुये भी हम चरित्र 
और त्याग के सामने सिर झुकाते हें। हमारा तो यह विश्वास 
है कि -- 

यत्र तत्र सम्ये यथा तथा, 

योडसि सोध्त्यमिधया यथा तथा । 


जिस किसी देश, जिस किसी समय, महापुरुष का जन्म हो, 
वह जिस किसी नाम से पुकारा जाता हो, बीतराग तपत्वी पुरुष 
संदैव आदर का पात्र होता है । इसलिए हम सभी आचाये श्री 
तुरुसी का अमिनन्दन करते हैँ । उनके भ्रवचनों से उस तत्व को 
अद्ृण करने की अभिलापा रखते दूँ. जो धर्म का सार और सर्वस्व है. 
तथा जो मनुष्य मात्र के किए कब्याणकारी है |” 


श्री वुडलैण्ड बहेलर (अध्यक्ष, अन्तर्रात्रीय शाकाहारी 
संघ, लन्दन ) $-- “ आतराष्ट्रीय - सम्बन्ध इस समय समस्त ससार 
की एक प्रमुल समत्या है। दो किंध्र - युद्धों के बाद पुराने ढंग से 
सकीर्ण राष्ट्रीयतावादी मी यदद अनुमव करने रंगे हैं कि विश्व -व्यापी 
रुप सें, थाली समग्र विश्व की दृष्टि से नई सीमा निधौरित करती 
आवश्यक है | इस कार्य में सहायता के किए मारतवर्प के जैनाचार्य 
श्री चुलसी अपने अनुवायियों को दुनियाँ में दर चीज पर 
परश्थरावरम्बी अदिसक इष्टि से विचार करने की प्रेरणा करते दे | 
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विधव्यापी मैत्री के फूछ व्यक्तिगत आत्म संयम के बीच से दी 
उतठल होते हैं, इस बात को मुख्य मानते हुये आचार्य श्री तुुुसी 
और उनके सर्वथा शाकाहारी अनुयागियों ने अणुन्रत आन्दोहन 
संगठित ऊ्िया है। यह एक ऐसे अन्तरोष्ट्रीय समाज निर्माण का 
प्रथत्त है, जिस में जैन और अजैन सभी ऐसे छोग शामिल हो 
सकते हैं, जो आदशों को अमडी रूप देने के लिए निश्चित फी गई 
कुछ अनुश्ासनात्मक प्रतिज्ञाओं फो अपनी क्षमना के अनुसार स्वेच्छा 
धूवेक ग्रदण फरने के छिए तैयार हों । ” 


सेड गोविन्ददाच एम० पी० -- “----देशोन्नति की 
घुरी चरित्र है। त्रिना चरित्र विकास के देश का, विकास असम्भव 
“है। चरित्र तिमाण का संवन्ध दमारी शिक्षा और जर्थ - व्यवत्या 
से जुड़ा हुआ है । इनके दोषपूर्ण होमे पर निष्ककक ,चरित्र की 
करपना नहीं की जा सकती । आजाचार्य श्री तुलसी का अणुन्त 
आन्दोकन चरित्र निर्माण की दिशा में एक अमृतपूर्ण आयोजन दे । 
अणुन्त का जथ है---छोटे त्रत । स्वभाव से दी मानव अन्घकार 
की परिधि से बादर निकल प्रकाश की ओर बढ़ने का इच्छुक दोता 
है।' परत प्रदण में भी थदी तत्व विहित है । मानव समाज में 
व्याप्त विषमता, बेइमानी और अनैतिकता जब व्यक्ति फो दृष्टिमोचर 
“ होती दे तो उसके अन्दर इस पैषम्य, दैमन्त्य, शोधण शौर अनाचार॑ 
को दूर करने की भ्रददि जागृत होती है और सद्भावमूलक इस 
अ्रवृंत्ति फे उदय होते दी त्याग की भावना से - कई 
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जन्तकरण बतों की ओर आकर्षित होता है। जीवन - सुवार की 
दिशा में बतों का महत्व सर्वोपरि है। त्रतों में प्रधानरूप से 
आत्मानुश्‌सन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सिद्धान्त 
कायम करना जितना आसान है, उस पर अमर करना उतना ही 
कठिन, उसी प्रकार ब्रत लेता तो आसान है, पर उसका निमाना 


बडा कठिन है । व्रत पालन में स्व - नियमन व हृदय - परिवर्तन से 
बडी सहायता मिलती है |” 


““” ८“ आचाये श्री तुल्सी प्रथय धर्माचाय हैं जो अपने 
चूहत्‌ साधु - सघ के साथ सार्वजनिक हित की भावना लेकर व्यापक 


क्षेत्र में उत्तर हैं। ” आचार्य श्री तुर्सी एक व्यक्ति न होकर स्वय 
एक सप्या रूप हैं” । 


भी शिवाजी नरहरि भावे ३-- जाचाये श्री तुलसी जब 
शुल्या पधारे थे तब शिवाजी भावे से मुलाकात हुईं थी। उस 
समय का सत्मरण लिखते हुए श्री शिवाजी भावे बताते हैं कि 
“/ एक व्यक्ति ने कहा कि---अर्हिसा में निष्ठा रखने वाले भी कमी- 
कभी अनजाने विरोध के झमेले में पड जाते हैं । 

आचाये श्री तुलसी ने कहा--- विरोध को तो हम विनोद 
समझ कर उसमें आनन्द मानते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 


एक पथ भी गाकर घताया। श्रोताओं पर इसका बहुत असर 
हुआ । 
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सुगमीनसज्जनानां तृणजलूसंतोपविदितवृत्तीनां । 
ठब्यकघीयरपिशुता निष्कारण॑वैरिणों जगति ॥ 


सचमुच भर्तुदरि के इस कठु अनुभव को आचाये श्री तुझसी 
ने कितना मधुर रूप दिया। सबलोग आवाकू दोकर वार्तोलप 
मुनते रहे ” । 


£ आचार्य श्री विशिष्ट पथ के संचालक हें, एक बढ़े 
आन्दोलन के प्रवर्तक हैँ, जैन शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित, किन्सु इत 
सब बड़ी बडी उपधियों का उनके सापषण में आमास भी किसी को 
पत्तीत नहीं द्वोता था । इतनी सरडठा | इतना स्तेद | इतनी श्लान्ति ! 
शान व तपत्या के बिना कैसे प्राप्त दो सकती दे?” 


श्री को० आ० सुब्रक्षण्यम (भूतपूर्ण उपकुल्पति, लखनऊ 
विश्वविद्यालय ) -« “ 7” गाँधीनी दर एक व्यक्ति फो, हर पर्क 
दल को, देर एक बर्ग को, शासन के अधिरारियों को, समस्त देश 
को चरित्र की दृष्टि से देखा करते थे । “गाँधीजी के स्वर्गवास के 
बाद उनका वद्द स्थान अब भी रिक्ति है। कोई भी उनको अढण 
करने में अपने को समर्भ नहीं पा रहा हे | ” 


“जिन धर्मोचायों ने वर्तमान परिखिति को समझकर इस 
नये अगर पर, भारतीय जनता और भारतीय संक्तति के प्रति 
अयाय श्रद्धा और प्रेम से प्ररित होकर उनकी रक्षा और सेग करने 
का निश्चय किया, उनमें आचार्य भ्री तुल्सी का शाम प्रभग शण्प 
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है। आचागे श्री तुलसी ने अपना 'अणुव्रत - आन्दोलन! प्रारंभ 
करके वह काम किया है. जो हमारे सबसे बंडे विश्वविस्यात नेता 
नहीं कर सकते थे । उन्होंने अपनी दिव्य इंश्टि से देख लिया कि 
चरित्र - अश के क्या-क्या बुरे असर देश पर हो लुके ४ और 
अधिक क्या - क्या हो सकते हैं। चरित्र - अश का एक बहुत 
कड़वा फल यह होता है कि जनता में पारसरिक विश्वास सर्थथा 
समाप्त हो जाता है। जहाँ परत्पर विश्वास नहीं है, वहाँ सगठन 
नहीं हो सकता है, जहाँ फूट होती है, वहाँ एकता नष्ट होती है। 


व्यक्तिगत जीवन में इतना शैथिल्य आ गया है कि 
संयम का कुछ भी मूल्य नहीं रहा । भारतीय सल्कृति का प्राण ही 


सयम है । सबम - प्राण अणुत्रत - आन्दोलन प्रारम फरके आचाय 
ओ तुलसी ने धमं निष्ठा और दूर दर्शिता दिखलाई है । 


“ आचार्य श्री और उनके सहायकों की जीवन शैली 
प्राचीन भारतीय सस्कृति फा एक विकसित पुष्प है। इस प्रकार की 
जीवन शैली भारत के बादर नहीं देखी जा सकती है । इस पुष्प 
को आचार्य जी ने भारतमाता की सेवा में समर्पित किया हे । 
आजकल के गिरे हुए भारतीय समाज में जआाचाये श्री का जन्म 


छुआ । यही लक्षण है कि इस समाज का पुनरत्थान जवध्य 
डोगा । 


श्री ची० ची० गिरि -- ८“ “सन्‌ 924 में गाँधीजी 


थक 


ने *यग इण्डिवन ” में लिखा, “वह अभशासत्र असत्य है जो नैतिक 
मूल्यों की उपेक्षा अथवा अवद्देलन करता है ।!”” 


भारतीय पद्धति के समाजवाद में जो गाँषीजी को 
सप्न था व इमारा राष्ट्रीय ध्येय है, दूसरे कथित समाजवादी देशों 
के समाजवाद में यह अन्तर है कि दम जपने ध्येय की भ्राप्ति के 
लिए सतत और भह्दिसा पर सम्पूर्ण श्रद्धा रखते दें. जब कि जन्य 
समाजवादी देश शक्ति को नंगे समाज की प्रशव पीड़ा मानते दें 
अथवा जैंसा कि अन्य कुछ छोग कदते हैं, अण्डे को तोंडे बिना 
आमलेट नहीं बन सकता | विदेशों में जो छोग समाजवाद फी 
कह्पना के प्रष्ठपोषक बने हुए हैं, उनके निकट साधनों का फोई 
महत्व नहीं यदि साध्य न्यायोचित हो । किन्तु गाँधीजी का कदता 
था कि साधनों को साध्य से प्थक नद्ीं किया जा सकता । इसका 
यह अथ द्वोता है कि न्यायोचित साध्य को अनुचित साधनों से प्राप्त 
करना नैतिक नहीं है । गाँधीजी का कद्मा था कि हमको छोगों का 
छुदय परिवर्तन फरके सामाजिक परिवर्तन छाना चादिए | 


“““जाचार्य श्री छुल्सी ने यददी बिचार प्रतिषादित किया 
है। उन्दोंने भौतिक पर आध्यात्म की नकेल छगाई दे । उनका 
तत्वतञान व्यक्ति पर फेन्द्रित है और सर्वोच्य स्माजिछ जय प्राप्त 
करने के लिए व्यक्ति को नियमों का कुशछुतापूवेंक पाकृन करना 
चाढिएण । यद्द विधि सदिता कोई पेठी कठोर नहीं है कि उसकी 
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अवहेलना करने पर न्यायारूयों द्वारा किसी को दण्ड पाना पंडे । 
न्यायारुय वास्तविक और प्रभावशाली समाजवाद की स्थापना करने में 
सहायक नहीं हो सकते । यह बहुघा कद्दा गया है कि लोकतत्र की 
सफलता मुख्यत* इस पर निर्भर करती है कि छोग अपने अधिकारों 
और सुविधाओं की माग करने के पहले अपने कर्तव्यों और 
उत्तदायित्वों को पूरा करें। छोकतंत्र की भाति समाजवाद की 
सफलता की भी यही कसौटी होगी। आदर की पूर्ति के लिए 
नागरिकों को राष्ट्र के सामने उपस्थित सभी कर्मो में बिना किसी 
बाहरी सत्ता के आदेश के स्वेच्छा और उत्साह पूर्वक थोग देना 
चाहिए । 

इन प्रय्ञों में अणुत्रत और ऐसे दी अन्य आन्दोरुन 
राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में ठोत और स्थिर 
जैतिक जाधार पर व्यापक परिवर्तन लाने में हमारी सहायता कर 
सकते हैं । 

भारत रत्न, महर्षि डी० वी० कर्वे ।-- स्पूतनिक के इस 
युग में हम विज्ञान द्वारा प्राप्त महान्‌ सफलछताओं और प्रकृति पर 
मानव के प्रभुत्व की बात सुनते हैं । किन्तु साथ ही हम नई खोजों 
की बुराइयों से मयमीत हैं, जो मानव जीवन का ही अस्तित्व समाप्त 
कर सकती हैं। अराजकता की इस स्थिति में आचार्य श्री तुलसी 
अणुन्नत - आन्दोलन के रूप में दुनियाँ की सब बुराइयों का एक 


समाधान प्रस्तुत करते हैं, जो सर्वेसमत है । बह है---आत्म-शुद्धि 
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का वह प्राचीने सन्‍्मागे जो मनुष्य के जीवन को सुखद बना 
सकता है। 


महामहिम भरी रघुबल्लम तीर्थ स्वास्ती -- आचार्य श्री 
सुस्सी द्वारा प्रवर्तित अणुनश्नत आन्दोलन अत्यन्त प्रसंसनीय है भौर 
सही रास्ते पर चलने में सहायता प्रदान फरता है । 


संद अखिल के लिए यह आन्दोलन निश्चित दी बहुत 
सहायक होगा, अत सम्नस्त मानव जाति सत्य के इस पवित्र बन्चने 
के प्रकाश से आबद्ध दोगी, ऐसी इम कामना करते हैं । 


श्री नरहरि विष्णु गाउइगिल --- -- -विधमान दुनियां में 
असन्तोष और अशान्ति इतनी फैली हुई है कि कर क्या होगा, 
फोई नहीं कद सकता । न जाने जानकौनाय प्रभाते कि मविष्यति | 
'अणु से ब्रह्माण्ड का नाश करने फा पहुयत्र रचा जा रद्दा है। वैंर 
से बैर नाश करने का प्रयत्न किया जा रद्दा है। परिणाम यद्द नवर 
ञआा रदा है कि पैर बढ़ता जा रहा है और असन्तोष की एक 
'चिनगारी का रूप भद्दान्‌ ज्वालामुखी में परिवर्तित हो रद्वा है । 
आत्वि तो नजर ही नहीं आती और मूखता से था जविवेकी साहस 
से कोई एक कदम उठाया जाये दो जगत का माश अनिवा् है | 
इसीलिए आज शाँठि का और सचरित्र फा सन्देश आवश्यक दै 
और यदी काम आचाये भ्री तुब्सी वर्षों से फर रहे हूं । अणु का 
मुफावछा अणुत्रत से किया जा रहा दे । एक पक व्यक्ति अपने 


। 


शा 


जीवन में साथु आचार करे तो समाज का जीवन स्थिर नैतिक दृष्टि 
से बढ़ता ही जायेग । आज जावश्यकता है, चरित्र की, चातुयय 
को नहीं । आज आवश्यकता है, सम्यक्‌ आचार की, समलक्ृत 
वाणी की नहीं, कार्य की आवश्यकता है, विवरण को नहों और 
यही मार्गदशन जाज जाचाये श्री तुरुसी कर रहे है। 


श्री गुलजारी लाल ननन्‍्दा +--- * अध्यालवाद ही भारत 
का प्रमुख अग है। इसे बिना अपनाये हम अपने चरित्र को ऊँचा 
नहीं उठा सकते। इस दिशा में आचाये श्री तुलसी ने जो कार्य किया 
है, वह स्तुत्य एवं ह्ृहणीय है । ऐसे विद्वानों का अभिनन्दन करने 


से स्वेश्ञाधारण में स्कुर्ति आती है और उनका अनुकरण करने की 
प्रवृत्ति जागृत होती है । 


श्री श्री श्रकाश :--- - - मुझे यह देखकर बहुत सन्‍्तोष हुआ 
कि आचाये श्री तुढ्सी के अनुयायी बहुत हीं उत्साही री - पुरुष 
हैं जो कि उनके विचारों का सक्रिया प्रचार करते हैं। उनके द्वारा 
जन साधारण की सेवा होती है और जनता को धार्मिक मार्ग पर 
चलने की प्रेरणा मिलती है । अपने देश में धरम का सदा से ही 
प्रबल प्रभाव रहा है। आधुनिक विचार शैलियों के कारण इस ओर 
से इुछ लोग उदासीन होने रंगे हैं। ऐसी अवस्था में उनको पुक 
इस ओर ध्यान दिलते रहना उचित है, क्योंकि इसी में हमारा 
कल्याण भी है और अपनी पुरातन सह्कृति की रक्षा भी है। 
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मेरी शुमकारना है. कि आचार्य श्री तुलसी इमारे ब्रीच मे 
बहुत दिनों तक रहकर हमारा पथ प्रदशन करते रहें और इनके 
जीवन और यचन से अधिकराधिक नर नारी दिन प्रतिदिन अमावितत 
दौते रहेँ। भग्री शारीरि, मानसिक और जाध्यात्लिक उन्नति फ्रते 
रहें और व्यक्तिगत मान मार्मादा बनाये हुए देश और समाज की 
सेवा भी उनके द्वारा होती रहे । 


भा० स० गोखवलकर -- आचार्य औ तुछसी की परम 
ऋपाल परमांझा धरंदीग एवं निरामय आयु प्रदान करें ताकि दुख से 
भरे हुए, शोषित, पीडित, मार्गदशन के लिए इंधर उधर मटकने 
चाहे भ्रत्त मानय समाज फो पर भ्रदशेने करने में वे सफछ भें । 


श्री गुरुमुख निहाल सिंह -- आचाये श्री तुआ्सी कें 
जीवन व फार्द से दर्मे सदा प्रेरणा मिकती रहेगी और दमारा वह 
अयल दोना चादिए कि जो सिद्धान्त उन्होंने हमारे सामने रखे दें 
उनकी ग्रहण करें । देश का वाह्तबिके उन्नति तमी हो सकती है 
जब कि सामाजिक और जार्थिक उत्तति के स्राथ साथ जाध्यात्मिक 
उत्वान भी हो । 


टी० एन» पेंकटर॑मण ;--- भारतवासी कितने तौमाम्य 
शाली हैं कि आचाग श्री तुलसी ने जीवन के तैविक व आध्यात्मिक 
स्ममिर्तिचंन के छिए देश में अशुभ जान्दो़न फो सूत्रपात 
जिया दे। 
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भारत बैदिक और उपनिषदीय गाथाओं का देश है, किन्तु 
उसे राजनैतिक पराधीनता से मुक्त होने के पश्चात्‌ अब इस अणुत्रत- 
आन्दोलन की आवश्यकता है। देश ने यह ख्वतत्रता अहिंसा के 
सब्र द्वारा प्रात की और इस अश्ल का प्रयोग करने वाले महात्मा 
गाँधी थे । गाँधी जी सत्य को ही इश्वर मानते थे और जीवन में 


उनका एक-मात्र ध्येब सत्य की नौका खेना था और उनकी एक़-मान्र 
इच्छा थी कि असत्य पर सत्य की जय हो। 


“““इस समय राष्ट्र पर नैतिक पतन का सकट मेंडरा रहा 
है, चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भुला देंने की बात तो 
दूर रही, वेदों, उपनिषदों, ब्रक्मसत्नों और भगवद्गीता के होते हुए, 
महात्मा गाँधी की महान्‌ नेतिक और जाध्यात्मिक शक्ति के उठ 
जाने के पश्चात्‌ भारतीय सामूहिक रूप से पतन की ओर अग्रसर हो 
रहे हैँ और अपने समम्त उच्च आदशों को भुछाते जा रहे हैं ; 
इसलिए अणुव्रत जैसे आन्दोलन की अत्यन्त जावश्यकता है । राष्ट्र 
को आचार्य श्री तुलसी और उनके सैकड़ों साधु - साब्बियो के 


है प्रति कझृतज्ञ होना चाहिए जो इस आन्दोलन को चला 
| 


हम इस आादोछन को भगवान्‌ श्री कृष्ण के आश्वासन 
की पूर्ति मानते हैं। उन्होंने भगवद्शीता के चौथे अध्याय के 


आठवें छोक में कहा है कि धर्म की रक्षा करना उनका मुख्य 
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का है और स्थ समय समय पर नाता रूपों में अवतार धारण 
करते दें | 


आदा५े धर्मेन्द्र नाथ -- ---- आ» शी तुडसी जितना - 
जितनाअपरिम्रह की मयादा का व्याख्यान करते गये, उतना-उतना मुझे 
वह सम्पत्न छोगों की दुरभिसाधि मादस होने छंगा | हमारा परिप्रद 
मत देखो, दमारे साधुओं को देखो| अद्दो ! प्रभावत्तापताम | 
अगले दिन के लिए भोजन तक सचय नहीं करते । यद्द तप्त्या 
और यह अणुवम फा जबाब अणुक्रत! भुझ्ते छूगा कि अपने सप्रदाव 
के सेठों की छिप्सा और परिम्रह् पर पर्दा डाठने के लिए साधुओं 
वी यद्द सारी चेष्टा है, जिस का पुष्कार अनुयायियों के जय जयकार 
के रूप में दिया जा रहा हे “। 


“““ इसके अतिरिक्त ईश्वर की सत्ता और धर्म की 
आवश्यकता आई कितने दी विषयों पर मेरी मान्यतायें जैन विधासों 
से मिन्न थीं। जब बात चल निकली तो मैंने अपना कैसामी मदमभेद 
आचाय॑ श्री तुझ्सी से ठिपाया नहीं । 


मेरा ख्या था कि आचार्य ओ इस विषय को तकोँ से पाट देंगे , 
छेफिन उन्होंने तके फा रास्ता नहीं अपनाया और इतना ही कद्दा कि, 
« मतभेद भत्ते ह्वी रहे, मनोभेद नहीं होना चाहिए |” मैंते 
यद्द सुनते दी चकरा गयां। तर्क की तो अद बात ही नहीं रदी | 
झुप बैठ कर इसे दृदयगम करने की चेण करने छझगा। 


3] 


--“-आचाय श्री तुल्सी एक सम्प्रदाय के धर्म गुरु हैं । 
और विचारक के लिए गुरु - पद कोई बहुत नफे का सौदा नहीं है । 
बहुधा तो यह पददी विचार बन्धन और तेगनजरी का कारण बन 
जाती है । लेकिन आचार्य श्री की दृष्टि उनके अपने सम्प्रदाय तक 
ही निगडित नहीं है। वे सारे भारत के युग दृष्ठा ऋषि हैं । 
जन - शासन के प्रति मेरी आदर -वुद्धि का उदय उनसे परिचय 
के बाद ही हुआ है, अतणव में तो व्यक्तिश" उनका आभारी हैँ । 


श्री पी० एस० कुमारस्वामी *--- - “ -भारतीय परपरागत 
ज्ञान और विवेक का आघार यह विचार है कि सदुज्ञान और 
सदाचार से सुख फौ प्राप्ति होती है। मुझे यह जानकर बडी 
प्रसन्नता हुई कि यही शाश्वत और प्रेरक सन्देश अणुव्नत - आन्दोलन 
का भी मूलाघार है जिस से जीवन की शुद्धि होती है और देनिक 
मानव - व्यवहार में नेतिकतता और सत्य का समावेश होता है। 
वर्तमान समय में जब मानव मन भौतिकवाद के जाल में फँस रहा 
है, हमें अपना पथ आलोकित करने के लिए एक व्यवहारिक और 
प्रेरक धरम की आवश्यकता है । आचाये श्री तुलसी उपयुक्त समय 


पर अवतरित हुए हैं। वे हमारे महान घमाचार्यों की परम्परा में हैं। 
वे हमें सद्दिचार और सदाचार का मार्ग दिखा रहे हैं । 


“सौभाग्य से वर्तमान घुग में महात्मा गाँधी ने हमारी 
समाज नीति को प्रभावित किया। उन्होंने हमारी राजनीति को 
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आय्यात्मि रूप देने का प्रयास किया और हमें गर्दित मौतिकबाद से 
बचा लिया । मुझे विधास है कि अणुक्त आन्दोलन मी जेढिंता, 
सत्य, छ्वावहम्बन और स्वार्थ त्याग पर बढ देकर राष्ट्र का फेल्याण 
तिद्ध करने के लिए कठोर परिश्रम करेगा। ये सिद्धान्त किसी एक 
धम की बत्ती नहीं हे, सभी घन उनको मान्यता देते हैं. । यह 


दो सकता है कि फोई धर्म उनके पाछन पर न्यूताधिक बढ 
देता हो । 


साहुशान्तिप्रसाद जैन -- मैंने पाया है द्वि आचाये श्री 
तुलसी दूसरों के भाम्रद्दों को चुझौती नहीं देते, चुदौतियों को 
कामत्रित करते दें और दृष्टि का सामजस्य खोजते हैं। तत््वचर्चो 
और धार्मिक प्रवचण को उन्होंने मनुष्य के नैनिक जीवन की 
समम्पाओं से जोड़कर घममे को जीवन फी गति और द्वदय का हन्दन: 
दिया है । अणुव्तों कौ व्यवत्यां जिन जाचायों ने की थी, उत के 
लिए ये शत समाज के नेतिक संगठन और निराकुछ सैरक्षण के 
आधारभूत सिद्धान्त थे । ज्यों ज्यों घन जीवन से विच्छित्त होकर 
रूद होता गया, अणुन्तत कौ मदत्त उसी मनुपात में शाज्रगत 
अग्िक और जीवन गत कम दो गई । अणुन्रत चनो क्री सायेकता 
आन्दोउन के रूप में जो भी दो, आचार्य श्री तुझ्सी को इस बात 
का जय प्राप्त हे कि उद्दोंने अणुक्रतों का प्रतिपादन युग के संदर्भ 
में क्या और व्यापक लर पर समाज का ध्यान केन्द्रित किया । 
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श्र। करण सिंह जी :-- अणुन्रत - आन्दोलन. कोई 
राजनैतिक यज्ञ नहीं है । यह तो मानबमात्र की आध्यात्मिक उन्नति 
का प्रयास है । इसका उद्देग्य है कि जीवन पवित्र बने । देनिक 
जीवन में सच्चाई का प्रामाणिकता आये । थोडे में कहा जाय तो 
अणुत्रत - आन्दोलन चरित्र का आन्दोलन है । यह ऊ़िसी सम्प्रदाय, 
जाति, धर्म व व्यक्ति विशेष का न होकर सब का है । 

आज के युग में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो 
बडे दुख के साथ अनुमब करते हैं कि देश मे सर्वत्र श्र्चार, 
जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि अनेक विपिले किशणु हमारे समाज को 


नष्ट करने में व्यस्त हैं । ऐसी दमा में उनका उद्धार केवछ अणुव्नत 
जैसे आन्दोलनो से ही हो सकता है। 


श्री प्रशुक्तचन्द्र सेन :-- आचार्य श्री तुल्सी ने अप्लुम्त- 
आन्दोलन का प्रवर्तन कर भारत के धर्म गुरुओं के लिए एक 
अनुक्रणीय उदाहरण उपस्थित किया है । आज जब ऊ्रि जाति, 
प्रान्त, भाषा व घ्मे के नाम पर अनेकानेक अगंडे खडे हो रहे हें, 
स्वार्थ - भावना की प्रबछता है, साम्प्रदायिकता निष्कारण ही पनप 
रही है, आचाय॑ श्री तुख्सी द्वारा नैतिक क्रान्ति का आहान सचमुच 
ही उनके दूरदी चिन्तन का परिणाम है। आचार्य जी विशुद्ध 
मानवताबादी हैं और प्रत्येक वर्ग में व्याप्त बुराई का निराकरण करना 
चाहते हैं। वे आध्यात्मिकता के घनी हैं और उन में साधना का प्रखर 
तेज है। वे भारतीय ऋषि परंपरा के वाहक है | 
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भ्री मोदन लाल सुखाड़िया --जाचार्य श्री तुलसी 
देश के एक साधु-सघ के नेत्र तथा कणुद्रत आन्दोलन के प्रणेता हैं, 
जिनका उद्धेस्य सम्रज के मूल्यों का पुनरुखान तथा समाज का 
'मेतिक विकास है । 


भरी अलगूराय शाल्षी :--- श्री तुछुसी जी वर्तमान युग के 
सदाचार प्रचारकों तथा जाचार प्रधान मद्ापुरुषों में सूर्य समान 
देदीप्यमान व्यक्ति हैं। उनकी प्रेरणाओं से जन मानस में उच्च 
आचरण के छिए उथठ पुथठ उतन्न दो जाती है । मुझे इनके 
दर्शन का सौभाम् प्राप्त हुआ है । भी तुलसी जी दौर्ष आयु भ्राप् 
करें और मानव समाज को आचार शिखर पर छे जाकर उन्हें 
'सिद्धशिल्ल का अधिकारी बनावें, यददी कामना है, ईश्वर से यही 
याचना है । 


डा० पजापराव देशमुख ;--- -- - यों तो आचार्य जी 
अनेक गुणों और विशेषताओं के घनी हैं--.हिन्दी साहित्य, दर्शन और 
शिक्षा भी उनके अधिकृत क्षेत्र ें। संत्कत और हिन्दी भाषा फे 
विकास में उनका व्यापक योग है, फिर भी उनकी सबसे बड़ी 
विशेषता तो यद है कि उन्होंने अपने आप को और अपने 
अमावशाडी साधु - संघ को जन कह्याण के छिए अर्पित किया है ! 


श्री य्षपाल जैन :---7 : इसके विपरीत कुछ छोगों फा 
कहना था कि उनमें ( आचार्य श्री तुलसी ) नाम की बड़ी भूस है 
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और वह जो कुछ कर रहे हैं, उस के पीछे तेरापंथी सम्प्रदाय के 
प्रचार की तीन छारूसा है| में दोनों पक्षों की बातें सुनता था । 

“हम छोग पहली बार मिले थे, लेकिन ऐसा छगा 
मानो हमारा ( मेरा और आचाये श्री का ) पारस्परिक परिचय बहुत 
पुराना है । 

” ““ “हमारे देश में साधु - स्तों की परम्पग प्राचीन काल से 
ही चली आ रही है। आज भी साधु लाखों की सख्या में विद्यामान 
हैं, लेकिन जो से साधु हैं, उन में से अधिकाश निद्ृति - मार्गी 
हैं “मुझे लगता है कि समाज को प्रत्यक्ष काम उन से मिकना 
चाहिए, वह नहीं मिल पाता । 

रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, “ भेरे लिए मुक्ति सब कुछ 
त्याग देने में नहीं है । सृष्टि - कतो ने मुझे अगणित बन्धनों में 
दुनियाँ के साथ बाँध दिया है |” 

आचार्य श्री तुलसी इसी मान्यता के पोषक हैं.। यद्यपि उनके 
सामते त्याग का ऊँचा आदर रहता है और वे उनकी ओर ऊत्तोत्तर 
अप्रपर होते रहते हैं, तथापि चे समाज और उसके सुख - दुःख के 
चीच रहते हैं. और उनका अहर्निज्ञ प्रयल रहता है कि मानव का 
नैतिक स्तर ऊँचा उठे, भानव सुखी हो और समूची मानव - जाति 

मिछ -जुल कर प्रेम से रहे । वह एक सम्प्रदाय - विशेष के आचार्य 


अवश्य हैं, लेकिन उनकी सृष्टि और उनकी करुणा सकीणे परिधि से 
आवृत नहीं है । 
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गाँधी जी कहा करते ये कि समाज की इकाई मनुष्य 
हे और यदि मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाय तो समाज अपने 
आप मुघर जायगा। इसलिए उनका जोर हमेशा मानव करी 
जुचिता पर रहता था। यढी बात आचार्य श्री तुस्सी के साथ दे । 


“ अस्ती पहली मेंट से लेकर अब तक के अपने ससर्ग 
का स्मरण करता हैं तो बहुत से चित्र आँखों के सामने घूम जाते 
हैं। उनसे भनेऊ बार रम्बी चर्चाएँ हुई हैं, उनके प्रवचन घने दे, 
झेकिन उनका वाशविक रूप तब दिखाई देता हे, जब वे दूसरों के 
दुख की बात घुनते हैं। उनका संवेदनशीर छुंदय तब मानो स्वयं 


व्यधित दो उठता है और यह उनके चेहरे पर उमरते भावों से सष्ट 
खेखा जा सकता है । 


“ आचार्य श्री कौ जाँलों के सामने अपमी संत्कृति तथा 
सम्यता के चरम शिखर पर खड़े भारत का चित्र रहता है। अपने 
देश से, उसकी भूमि से और उस भूमि पर बसने वाले जन से, 
उन्हें चढ़ी भाशा दे । 


डा० चुद्धवीर सिंह -- भी आचागे तुरुसी मारत के 
सननों की फरपरा में एफ सन्त तुल्य हें। आपकी वाणी में रस है, 
आपके सम्पर्क में मनुष्य जपनी जात्मा फा उत्पान दोते हुए अनुभव 
करता दे । आपका जीवन तफ्ली जीवन हे और आपका व्यक्तित्व 
आकर्षक है । पुक छोटी सी सप्रदाय के नेता हुए भी णापने 


ध्ज्ड 


हर मजहव और हर प्रान्त के अच्छे - अच्छे लोगा को आकर्षित 
किया है| 


आपने नैतिकता की ओर विशेष व्यान दिया और उनी के 
लिए. अणुत्रत - आन्दोलन चलाया । आन्दोलन में बहुन से लोग 
सम्मिलित हुए और निशसन्देद् उसका असर भी लोगों पर पडा हे । 
मेरी कुछ ऐसी धारणा है कि यदि आचाय प्रवर एफ साम्प्रदधिक 
आचार्य न हो कर मुक्त होते हुए ऐसा आन्दोलन चलाते तो उसका 
व्यापक जसर होता । आप के एक सप्रदाय के आचाये होने के 
कारण जनता का ध्यान सम्मवत, इतना उस ओर आकर्षित न हुआ 
हो, जितना होना चाहिए था । फिर भी आपके त्याग, तफ्स्या 


और व्यक्तिगत प्रभाव से प्रमावित होकर बहुत से छोगों का नैतिक 
उस्थान हुआ है और होगा । 


त्रेमम अली जहीर $-- आचाये श्री तुलसी से मिलने पर 
हमने देखा कि वे सही माने में एक फक्कीर की जिन्दगी बसर बरते 
हुए इस बात की कोशिश में जुटे हुए हैं कि हमारी तरक्की के 
साथ साथ सारी दुनियाँ की तक्‍की हो । यही वजट है कि हिन्पू , 


मुसलमान, सिकख, ईसाई सभी लोग उनके बताये हुए अगुब्रत 
असूलों को पसद करते हैं । 


आचाये श्री तुलसी ने मरीज इन्सान की नठ्ज को अच्छी 
सरह से समझा है। उसे इन्सानियत का ऐैगाम किस ताह सुनाबा 
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जाये और उप्त पर चलने के लिए किस तरह जोश पैदा किया जाके 
बह आज के जमाने में और छोगों की वनित्पत ज्यादा अच्छी तरढ. 
समझा है। पेसे नाजुक जमाने में अणुबम के मुकाबले में जणुत्त 

आन्दोलन चढछाकर आना श्री तु्सी ने दुःख और निराशा के 
हक में मटकती हुई दुनियाँ को सुख-शान्ति की पक नई रोशनी 
दी हे। 


““ आचार्य श्री तुस्सी दुनिया को मानवता की वी संदेश 
सुना रहे दें जिसे कभी योगिराज कृष्ण ने घुनाया, भह्दवीर स्वामी ने 
सुनाया, मद्ात्मा गौतम बुद्ध ने सुनाया, जिसके लिए हजरत मुहम्मद 
सादब ने हिजरव किया और दमारे देश के राष्ट्रपति महाद्ा 
गाँधी शद्दीद हुए । जाज उसी मानवता का संदेश, इन्सानियत का 
९ आचार्य श्री तुढ्सी और जाचाये विनोबा भावे दमें ध्॒ना 
रहे दें। 


श्री रिपमदास राॉका ;-- वैसे किसी तीमकर, अक्तार, 
पैगम्बर, मतीद्य ने जो उपदेश दिया हो उसकी समयानुसार व्याख्या 
करने का काम आचार्य का होता है। उसे तुलसी जी ने बहुत दी 
उत्तम प्रकार से किया हे, यद्द कदना दी होगा | 

“उनके प्रतिकूल विचार रखने वाले कहते हैं कि वें 
जैसा जो आदमी दो, वैसी बांत करते हैँ। भवन में एक यात हो 
और दूसरा भाव प्रकट करना दम दी हो है। यदि इतने साल्‍ू- 
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परिश्रम कर यदी साधना की हो तो रल को चन्द्‌ रुपयों में वेचने 
जैसा है। जब साधना के मार्ग में दंभ से बढ़कर कोई दूसरा 
बाधक दुर्शुण न हो, तथ क्या तुलसी जी जैसा साधक--विकास 
मागे का प्रतीक--इसी दस में उलझ जायगा, विश्वास नहीं होता । 


कई अच्छे लोगों के मन में गलत फहमी है कि उनके 
शिष्य बंडे - बंडे लोगों को लाकर उनका इतना अधिक प्रचार क्यो 
करते हैं ॥.--.. - आज का युग विज्ञापन का युग है। अच्छी 
बात भी बिना प्रचार के आगे नहीं बढ़ती । यदि अपनी अच्छी 
प्रवृत्तियों या आन्दोलन के प्रचार के हेतु यह सब किया जाता हो तो 
क्या उसे जयोग्य या त्याज्य माना जा सकता है! 


श्री के० एस० धरोेन्द्रय्या;--  छोगों में व्यापक 
नैतिक अध पतन फो देखकर आचार श्री तुल्सी ने सारे राष्ट्र में 
पुनीत अणुव्रत - आन्दोलन शुरु किया है। जीवन के जाध्यात्मिक 
मूल्यों के प्रतिपादन में उनका उत्साह सराहनीय है । महान्‌ अगोक 
से उनकी तुलना की जा सकती है, जिसने अहिसा के सिद्धान्त की 
शिक्षा और उनके प्रसार के लिए अपने दूतों को सुदूर देशों में भेजा 


आ। सर्वोदय नेता के रूप में महात्मा गाँधी से भी उनकी तुलना 
की जा सकती है । 


उनका व्यक्तित्व आकर्षक है और उससे आध्यात्मिक प्रकाश 
तथा अन्तर्ज्ञान का तेज प्रस्फुटित होता है। छोग उन्हें पसन्द करते 
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हैं जौर शानि प्राप्त कने के छिए उसी तरह उनके णस झाते हैं | 
जैसे इसामसीह के पास जाते थे । भावान बुद्ध की तरह उन्होंने 

एसे निवाथ और उत्सादी अनुयाइयों का बढ तैयार किया है जो 

मनुष्य जाति की सेवा के लिए अपने जीवन अर्पित करने के किए. 

फ्रयिद्व दें | 


औमती सुधा जैन --- -- भणुत्रत आन्दोछन एक धार्मिक 
संत्या या अर्ट्सिक क्रानि है, जिस ने देश में फेडी अनैतिकता फो 
बहुत कुछ दूर किया है और कर रही है। आचार्य विनोबा के 
मूदान यज्ञ की तरद बढ मी प्रेम और सहिष्णुता का आचार्य भरी 
घुल्सी का अगुन्तत यज्ञ है, जो कदता है, 'आओ।! जाओ! 
अगुब्रत की इस पावन भप्रि में अपने मम के मैठ--अनैतिकिता को 
भरत्म फर दो | यहाँ कोई कठोरता नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं | ” 
देश के कोने क्षोने में फैले हुए साधु साध्वी गृहस्थों को नैतिकर्ता 
षघा पाठ दे रहे ६। वे यह गद्दी कदते कितुम घर द्वार छोड़कर 
दंगरी तरद हन्यास्ती बन जाने, बन गृहस्व में रहते हुए तत्व, 
अर्दिता, अत्री॥, अश्बचर्य और अपगफ्तिद का बा साध्या पालन 
करों । वां से आचार्य श्री सुढसी और उनका देझ्य व्यापी संघ 
जागरण के इस महान्‌ यश को प्रस्वद्चित किए है। जाथा है 
आच/य श्री तुठती फी यह साधना सफल होगी छर देश में कैली: 
जनेनिकता दिन प्रतिदिन दूर होगी । 


की 


डा० प्रभाकर माचवे :--" “ “देश कार के परिवर्तन के 
बावजूद नेतिकता की नींव जिस आधार पर वार - वार आकर रुकती 
है, वह यम -सयम का कोई न कोई रूप है । आदिम सम्गज से 
अराजक समाज तक सामाजिक आचार - सहिता का आधार ऐसे 
अपने आप बोलते हुए अनुशासन या नियम हैं (जो चाहे अलिखित 
हों), जो अपने स्वातंत्य के साथ दूसरे के स्वातंब्य में बाधा नहीं 
डालते । इस प्रकार से सारे मानव व्यापार अन्तत स्वाधीनता से 
सम्बद्ध है। में दूसरे को चदुल नहीं सकता, इसलिए उपदेश और 
नसीदतें देना कोई मानी नहीं रखता। यह सब ऊपरी - ऊपरी 
हवायें हैं --- जडों के भीतर कोई और चीज है जो काम करती 
है। व्यक्ति-व्यक्ति को नेतिक बल से बदरू सकता है, यह हमारी 
पुरानी धारणा हमें बदलनी होगी। व्यक्ति केवल अपने को बदल 
सकता है। दूसरे पर उसका प्रभाव पंडे, या न पडे। “ अन्य * 
या पर” का हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा आधुनिकतम 
पश्चिमी अत्तित्व वादी मानते हैँ। अत, नीति की चर्चा हमेशा 
अपनी चर्चा होती चाहिए, औरों की चर्चा हमें अथ्काती है। 
कभी - कभी वह अपनी चचों न करने का बढ़ाना बन जाती है| 
आत्म सयम या आत्म नियमत ही नीति का मूछावार हो सकता है । 
सी डा सच्ची स़तत्रता है। अणुव्रत - आन्दोलन का के भी 
यही है । 


श्री हरि भाऊ उपाध्याय :--- फिर से इस बात ने जोर 
66 
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बकडा दै कि देश में - भारत में - एकता पैदा की जाय ।---एकता 
के इस प्रश्न के दो पहल. हो जाते हैं --- भावनात्मक एकता और 
स्वागत एकता । ये दोनों एक दूसरे के पोषक हैं । यह कहना 
बहुत कठिन है, इन में पहले कौन? पहले बाप या बेटा * बीज 
या फर, उसत्ति या प्रस्य, जैसा ही जटिल यह प्रश्न है । 


मेरी राय में मानव जीवन में प्रेरणा दायनी शक्ति तो भावना 
डी हे, बुद्धि उसका नियत्रण करती है, तंतुल्न ख़ती है ।” 
दमारे भारतीय जीवन की स्थिति, रक्षा और विकास के लिए 
4 भारतीय संविधान ! बना हुआ है। छत्प परमराएँ मी मौजूद 
हैं। आध्यात्मिक, धार्मिक या नैतिक ज्ञान उपदेश परम्पशा की भी 
कमी नहीं हे । सिर्फ दो दी बातों की अभाव या कमी नजर आती 
हैक तो सुगोग्य और क्रिपाशीर तथा प्रमावशाली नेतृल और 
दूसरे व्यक्तियों में जागरूकता । प्रमावशाली नेतृत्व वही दो सकता 
है, जो स्वय इस एकता की भ्रतिमूर्ति हो, इसी के लिए जीत और 
मरता हो । इस में फोई क्षक नहीं कि मारे पूज्य आचार्य भी 
सुछसी अणुन्रत आन्दोडन के रूप में एक संगठित नेतृत्व हर्मे दे 
रहे दें । उनके क्षेत्र का दायरा भी बढ़ता दी जा रहा है | अतए्व 
द्वमें उनते और भी अधिक जाशा होती है। श्न्यान्स क्षेत्रों में मी 
ऐसे तेतृत्व की आवस्यकता है। दैसे तो बापू के रूप में एक 
आदर्श नेतृत्व दमें मिठा था। जब पूज्य विनोवा और पूज्य 
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जवाहरलाल जी" के रूप में हमें जीवन की मूलभूत एकता पर 
अच्छा नेतृत्व मिल ही रहा है । इस से हमें आशा होती है कि 
भारत में जो अनेकता या फूट या भावनात्मक एकता का अभाव 


जगह - जगह दिखाई देता है, यह थोंडे समय में समाप्त हो 
सकेगा । 


श्री जयमुख लाल हाथी :---““ आचार श्री तुल्सी ने 
949 में अणुव्रत - आन्दोलन चलाया ।" “7 इस आन्दोलन के 
मुख्य उद्धेश्य ये हैं--- ) जाति, वर्ण, राष्ट्रीयीा। और धर्म का 
कोई भेद न करते हुए सब लोगों के लिए सयम का आदर प्रत्तुत 
करना और उस जादरश के अनुसार अधिकाधिक जीवन बिताने के 
लिए प्रेरित करना, 2) समाज में विश्व -शान्ति के लिए प्रचार 
करने के लिए प्रचारक तैयार करना और उन्हें प्रेरित करना । इन 
उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए अणुव्रत-आन्दोलन अहिंसा, सत्य, अत्तेय, 
ब्रह्मचण और अपरिग्रह की पाँच प्रतिज्ञाएँ लेने को कदता है । 

“““हम आज देखते हैं कि घने, भाषा, जाति और 
सम्प्रदाय के नाम पर लोग परस्पर छड रहे हैं। धर्म की भावना को 
लोगों ने ठीक प्रकार से नहीं समझा है। धरम केवल मदिर जाने 
और देनिक कर्मकाण्डों का पालन करने में नहीं है । वह इन सबसे 
कुछ अधिक है। वास्तविक घर्म सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता 


* यह लेख 962 का ही है। 


दिखाने में है। पूजा की विधि कुछ भी हो, उमा तालग यह है 
कि मनुष्य अपने को नेतिक और आवध्यात्रिक इष्टि से ऊँचा उठाएं, 


और रचनात्मक दृष्टि कोण अपनाये बिना यद्ध रपष्य सिद्ध नहीं किया 
जा सकता | 


आचार्य श्री तुल्सी ने एक धर्मांचाय के रूप में अपनी उदार 
मनोवृत्ति फा परिचय दिया है । 
श्री मुझुटविद्दारा मो -- आज तो खिति यद दे 


कि सब॒बुछ दूसरों से बाह्य जाता है और खुद बेसा करने की 
चिन्ता नहीं फी जाती । भानों दर एक यह चांदता द्वे कि दूसरे सब 
साछाब में दूध डालें और मैं अगर पानी डाछदूँगा तो कोई फई*क 
नहीं पड़ेगा । ऐसा सोचना किसी एक का दी अधिकार नहीं होता, 
जिम्तका परिणाम यद्द दोता दे कि तालाब में ज्यादातर छोग पानी दी 
डालते दें और दूध या तो कोई नहीं डालता या फिर ऐसे छोगों के 
अपवाद रुप दोने से दूध की जगद पानी द्वी ज्यादा होता है । 
फलत जड्ोचना के बावजूद जनेतिकता और म्ष्टाचार घटने के 
अजाय बढ़ते दी जा रहे दें । 


अणुत्॒त आन्दोलन मलुष्य में भेतिकत छाने का आन्दोहन 
है। यद अच्छा दो कि परोफ्ेश था पर दिन्दा के बजाय यद्द 
इम लोगों में सत्र कर्तव्य पालन की ग्रावनाओं को प्रोत्सादन दें 
और पेसे आदर्श उपस्यित फरें जो दूसरों से चादने था दूसरों की 


49 


आलोचना करने की बजाय खुद कोई अनेतिकता न करें, यानी कष्ट 
और असुविधा बचाने के लिए किसी तरदद के प्रभाव का उपयोग 
करने के लोभ से मुक्त हो । ऐसा हो, तभी अ्रष्टाचार की समम्या 
का कोई समाधान समव होगा, ऐसा हमारा नप्न अमिप्राय हे । 
अत* नैतिकता का हमारा मूह्याकत बदलना चाहिए और उसकी 


कसौटी यह होनी चाहिए कि दूसरों से चाहने के वजाय खुद करने 
का प्रयत्न किया जाये। 


न्यायभूर्ति श्री सुधिरेजनन दास ३-- इस समग्र 
हमारी दृष्टि घुघली हो गई है. और हमारे मन अमित हैं । सतत 
भय ने हमको घेरा हुआ है । वाघ्तविक मूल्यों को हम बिलकुल 
भूल गये हैं। प्रत्येक ली और पुरुष के हृदय जोक और कष्ट से 
पीडित है। मित्रता और वन्धुता की सच्ची आवश्यकता जितनी आज 
है, उतनी पहले कमी नहीं थी । नेतिक पतन और मृत्यु की इस 
अन्वकारपूर्ण घडी में हमकी समस्त मानव जाति के जागे मैत्री का 
हाथ बढ़ाना चाहिए जैसा कि ऋषि और कवि ठाकुरने अपनी 
कविता के अन्तिम चरण में कहा है : 

मानव हृदय अशान्ति के ज्वर से पीडित है, 

ज्वार्थपरटा का विष व्याप्त हो रहा है, 

तृष्णा का कोई अन्त नहीं है 

देशों ने अपने मत्तक पर घृणा का. रक्त-दीका-लगा लिय्रा है । 


उनकी झपने दाएँ द्वाथ से सर फरो 

उन्हें एकात्म भाद्र प्रदान करो 

सौन्दर्य की ररें उत्पन्न करो 

ओ।! शझ्ान्त, ओ। मुक्त, 

तेरी त्तीम दया और कृपा 

विध के दृदय से अन्धकार की कालिमा को घो डाले । 


मेरे विचार से अणुक्रत का मी यदी सन्देश है । तो भाइये, 
इम अपने मानव बंधुओं के प्रति बुता का द्वाम आगे बद़ाएँ, 
चादे दुनियाँ के किसी भी भाग में क्‍यों न रहते द्वों। एथ्वी पर 
मानव बघुता का प्यार फूले, फले और शाश्वत शान्ति का राज्य 
त्थापित दो । 


प्यारे दोघ्लो ! आज ॥4 सितम्बर दे। दिन्दी दिवत । 
हिन्दी इस देश को जोड़ने वाढी भाषा तभी बन सकती है, जब 
हिन्दी भापी और अद्दिन्दी भापी साइयों के मन में यद संकर्प दो 
कि देश की एकता सर्वोपरि है । एकता में दाघक किसी भी माषा 
का फोई महत्व तहीं दे । छुद॒य परिवतत की प्रक्रिया सामने रखकर 
दम एक थूसरे को सदी बात समझायें और खुद समझे, यह हमारी 
एकता के लिए अनिवार्य शर्ते है। इसछिए अणुब्रत फा सद्ारा धमारे 
काम का तिद्ध दो सकता दे । 


वैसे अणुत्रत आन्दोलन के द्वारा हिन्दी की कौर रा्ट्री 
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एकता की बड़ी सेवा हो रही है । यह मूक सेवा चलती रहेगी और 
यही हिन्दी और हिन्तुस्तान की सेवा का अ्रेष्ठठम तरीका है| 


दोस्तो! आचाये श्री तुलसी और अणुव्रत - आन्दोलन के 

कुछ नेताओं के विचार आप देख चुके हैं। इस पर से आप 
आचाये श्री के व्यापक व्यक्तिव् और विचार के विषय में सही 
अन्दाज लगा लिये होंगे। अब मैं इस छठे और अन्तिम चरण को 
ओऔ सियाराम शरण जी की निन्न युगल पक्ति के साथ समाप्त 
'फरता हैं .--- 

अणुब्नत के आचायप्रवर श्री तुलसी के प्रति 

अर्पित है मेरी रूघु बचना प्रणति - नमस्कृति । 


बंय -४ 
भ्री सीताशरण धर्मों - 
॥ से ही सेवाभावी रहे 
की लगन ने इन्हें आचा' 
विनोबा भावे की सेवा में पहुँे 
दी । 
स्वाध्याय, सतसगति और परिश्रम से इन्दोंने अपना विफी 
किया है । आप ,आमीण भाषा में अच्छी कविता लिखते 
इनका छेख कई पत्रिकओं में छप चुकी है । लिखने की ओर ६ 
दें हो सादित्य की अच्छी सेवा हो सकती है । 


रेखक (3 3 93। ) 


४ एस० पी० निराला ! 


* ससान कुटो * 


